पाँचर्वा संस्करण 
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मुल्य 
दो रुपया आठ आना 


मुद्रक : सुरेन्द्र प्रिटर्स प्राइवेट लि०, डिप्टीगंज, दिहली । 


इस पुस्तक का प्रयोजन 


हर फूल का अपता-अपना रंग-हूप है, हर मनुष्य का अपना-अपना 
व्यक्तित्व । वह व्यक्तित्व ही मनुष्य की पहचान है। कोटि-कोटि मनुष्यों 
की भीड़ में भी वह अपने निराले व्यक्तित्व के कारण पहचान लिया जायगा। 
यही उसकी विशेषता है। यही उसका व्यक्तित्व है । 

प्रकृति का यह आश्चयंजनक नियम है कि एक मनुष्य की आकृति 
दूसरे से भिन्न है। हर मनुष्य अन्य मनुष्यों के कुछ समान गुणों के साथ 
पैदा होता है, किन्तु किसी भी अन्य मनुष्य के सम्पूर्ण सदृश पैदा नहीं होता । 
भाकृति का यह जन्मजात भेद आकृति तक ही सीमित नहीं है; उसके 
स्वभाव, संस्कार और उसको प्रवृत्तियों में भी वही असमानता रहती है । 

इस असमानता में ही सृष्टि का सौन्दय्य है। प्रकृति हर पल अपने को 
नये रूप में सजाती है। नया दिन नित्य नई ज्योति के साथ प्रकाशित होता है | 
हमारी आँखें इस प्रतिपल होनेवाले परिवर्तन को उसी तरह नहीं देख सकतीं, 
जिस तरह हम एक गुलाव के फूल में और दूसरे में कोई अन्तर नहीं कर सकते । 
परिचित वस्तुओं में ही हम इस भेद की पहचान आसानी से कर सकते हूं । 
यह हमारी दृष्टि का दोष है कि हमारी आँखें सूक्ष्म भेद को और प्रकृति के 
सूक्ष्म परिवतनों को नहीं परख पाती । 

मनुप्य-चरित्र को परखना भी बड़ा कठिन कारये है, किन्तु असम्भव 
नहीं है। कठिन वह केवल इसलिए नहीं है कि उसमें विविध तत्तवों का मिथ्रण 
है बल्कि इसलिए भी है कि नित्य नई परिस्थितियों के आघात-प्रतिघात से 
वह बदलता रहता है। वह चेतन वस्तु -है। परिवर्तन उसका स्वभाव है। 
प्रयोगशाला की परीक्षण-नली में रखकर उसका विस्लेपण नहीं किया जा 
मकता । उसके विश्लेषण का प्रयत्त सदियों से किया जा रहा है। हज़ारों 
वर्ष पहले हमारे विचारकों ने उसका विश्लेषण किया था। आज के मनो- 
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वैज्ञानिक भी इसी प्रयत्न में लगे हुए हें। फिर भी हम यह नहीं कह सकते 
कि मनुष्य-चरित्र का कोई भी सल्तोषजनक विश्लेषण हो सका है। 
इस पुस्तक का उद्देश्य चरित्र का विश्लेषण करना या विश्लेषण के 
परिणामों की आलोचना करना नहीं है। इसका प्रयोजन केवल चरित्र- 
निर्माण के उपायों पर इस रीति से प्रकाश डालना है कि व्यावहारिक जीवन 
में उसका उपयोग हो सके। 
““लेखक 


विंषय-सूची 
विपय 


हो 2 का प्रयोजन 


-* प्रवृत्तियों का संयम चरित्र का आधार 
अपने को पहचानो , 

हमारी जन्मजात प्रवृत्तियाँ 

प्रवेत्तियों की व्यवस्था 

इसी व्यवस्था का नाम योग है 

परिस्थितियों के प्रति हमारी मानसिक प्रतिक्रिया 

बच्चे को भी आत्मनिर्णय का अधिकार है 
प्रवत्तियों को रचनात्मक कार्यों में लगाओ 
स्थितर्ज्ञ कौन है? 

२. बुद्धिपू्वक संयम ही सच्चा संयम है 

वृद्धिपृवक संयम ही संयम की व्यवस्था है 

संयम की कठिनाइयाँ 

भय का भी प्रयोजन है 

भय दा भूत 

निर्भय होने का संकल्प 

मानसिक द्वन्द्द स्वाभाविक क्रिया है 

मिथ्या न तिक भय निर्वेल बनाता है 

चरित्र का मूलमन्त्र : संयम 

आप. अपने मालिक हें या नहीं ? 

“६. असंयम से मानसिक अस्वास्थ्य 
मन के साथ घरीर भी रोगी 

शारीरिक रोग का निदान मानसिक्क दुःख 
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चरित्र-निर्माण 


प्रवृत्तियों का संयम : चरित्र का आधार 
अपने को पहचानो / 


चरित्र शब्द मनुष्य के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को प्रकट करता 
है। अपने को पहचानो' शब्द का वही अर्थ है जो अपने चरित्र 
को पहचानो' का है। उपनिषदों ने जब कहा था: आत्मावारे 
श्रोतव्यो, मन्तव्यो, निदिध्यासितव्य:, नान्यतो$स्ति विजानतः । 
तव इसी दुर्बोध मनुष्यचरित्र को पहचानने की भी प्रेरणा की 
थी। यूनाव के महान्‌ दाशंनिक सुकरात ने भी पुकार-पुकारकर 
यही कहा था : अपने को पहचानो । 

विज्ञान ने भनुष्य-शरीर को पहचानने में बहुत सफलता 
पाई है। कित्तु उसकी आन्तरिक प्रयोगशाला अभी तक एक 
पढ़े रहस्य वती हुई है । इस दीवार के अन्दर की मशीनरी किस 
तरह काम करती है, इस प्रइन का उत्तर अभी तक अस्पष्ट 
कुहरे में छिपा हुआ है। जो कुछ हम जानते हैं, वह केवल हमारी 
वृद्धि का अनुमान है । प्रामाणिक रूप से हम यह नहीं कह सकते 
कि यही सच है। इतता ही कहते हैं कि इससे अधिक स्पष्ट 
उत्तर हमें अपने प्रश्न का नहीं मिल सका है । 

अपने को पहचानने की इच्छा होते ही हम यह जानने की 
कोशिश करते हैँ कि हम किन बातों में अन्य मनुष्यों से भिन्‍न 
है। भेद जानते की यह खोज हमें पहले यह जानने को विवश 
करती है कि किन वातों में हम दूसरों के समान हैं। समानताओं 
के ज्ञान हुए बिना भिन्‍नता का या अपने विशेष चरित्र का ज्ञान 
नहीं हो सकता । 


श्र चरित्र-मिर्माण 


हमारी जन्मजात ग्रवृत्तियां 


मनोविज्ञान ने यह पता लगाया है कि प्रत्येक मनुष्य कुछ 
प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेता है। ये स्वाभाविक, जन्मजात 
प्रवृत्तियां ही मनुष्य की प्रथम प्रेरक होती हैं। मनृष्य होने के 
नाते प्रत्येक मनृष्य को इन प्रवृत्तियों की परिधि में ही अपना 
कार्यक्षेत्र सीमित रखना पड़ता है। इन प्रवृत्तियों का सच्चा 
रूप क्‍या है, ये संख्या में कितनी हैं, इनका सन्तुलन किस तरह 
होता है, ये रहस्य अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाये हैं । 
फिर भी कुछ प्राथमिक प्रवृत्तियों का ताम प्रामाणिक रूप से 
लिया जा सकता है। उनमें से कुछ ये हैं : 

डरना, हँसना, अपनी रक्षा करता, नई बातें जानने को 
कोशिश करना, दूसरों से मिलना-जुलना, अपने को महत्त्व में 
लाना, संग्रह करना, पेट भरने के लिए कोशिश करना, भिन्न 
योनि से भोग की इच्छा । इन प्रवृत्तियों की वैज्ञानिक परिभाषा 
करना वड़ा कठिन काम है। इनमें से बहुत-सी ऐसी हैं, जो जान- 
वरों में भी पाई जाती हैं। किन्तु कुछ भावनात्मक प्रवृत्तियां 
ऐसी भी हूँ, जो पशुओं में नहीं हैँ। वे केवल मानुषी प्रवृत्तियां हैं। 
संग्रह करना, स्वयं को महत्त्व में लाना, रचनात्मक कार्य में 
संतोप अनुभव करना, दया दिखाना, करुणा करना आदि कुछ 
ऐसी भावताएँ हैं, जो केवल मनुष्य में होती हैं । 


प्रव््तियों की व्यवस्था 


वीजरूप में ये प्रवृत्तियां मनुष्य के स्वभाव में सदा रहती 
हैँ। फिर भी भनुप्य इनका ग्रुलाम नहीं है। अपनी वृद्धि से वह 
इन प्रवत्तियों की ऐसी व्यवस्था कर लेता है कि उसके व्यक्तित्व 
को उन्नत बनाने में ये प्रवत्तियां सहायक हो सकें । इस व्यवस्था 
के निर्माण में ही मनुप्य का चरित्र बतता है | यही चरित्र-निर्माण 
बंधे भूमिका है। अपनी स्वाभाविक ग्रवृत्तियों का ऐसा सन्तुलन 
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करना कि वे उसकी कार्यशक्ति का दमन न करते हुए उसे 
कल्याण के मार्ग पर चलाने में सहायक हों, यही आदरश व्यवस्था 
है और यही चरित्र-निर्माण की प्रस्तावना है । 


इसी व्यवस्था का नाम योग है : 


इसी सनन्‍्तुलन को हमारे शास्त्रों में 'समत्व' कहा है । यही 
योग है, “समत्वं योग उच्यते । यही वह योग है जिसे “योग: 
कमंसु कोशलग् कहा है। प्रवत्तियों में सन्‍्तुलन करने का यह 
कौशल ही वह कौशल है, जो जीवन के हर कार्य में सफलता 
देता है। इसी सम-बुद्धि व्यक्ति के लिये गीता में कहा है : 


योगस्थ: कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा घनंजय ! 
सिद्धथसिद्धचो: समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ।। 
वृद्धियकतों जहातीह उसे सुक्षतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योग: कर्मेसु कौशलम ॥ 


यह सन्तुलन मनुष्य को स्वयं करना होता है। इसीलिये 
हम कहते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं स्वामी है । वह 
अपना चरित्र स्वयं बनाता है । 

चरित्र किसी को उत्तराधिकार में नहीं मिलता | अपने 
माता-पिता से हम कुछ व्यावहारिक बातें सीख सकते हैं, किन्तु 
चरित्र हम अपना स्वयं बनाते हैं। कभी-कभी माता-पिता और 
पुत्र के चरित्र में समानता नजर आती है; वह भी उत्तरा- 
धिकार में नहीं, वल्कि परिस्थितियों-बश पुत्र में आ जाती है । 


परिस्थितियों के प्रति हमारी मानसिक प्रतिक्रिया : 

कोई भी वालक अच्छे या बुरे चरित्र के साथ पंदा नहीं 
होता। हां, वह अच्छी-बुरी परिस्थितियों में अवश्य पंदा होता 
है। वह परिस्थितियां अवश्य उसके चरित्र-निर्माण में भरा- 
बुरा असर डालती हैँ । 


१४ चरित्र-निर्माण 


कई बार तो एक ही घटना मनुष्य के जीवन को इतना 
प्रभावित कर देती है कि उसका चरित्र ही पलट जाता है । 
जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण ही बदल जाता है। निराशा 
का एक झोंका उसे सदेव के लिये निराशावादी बना देता है 
या अचानक आशातीत सहानुभूति का एक काम उसे सदा के 
लिये करण और परोपकारी बना देता है। वही हमारी प्रकृति 
बन जाती है । इसलिये यही कहना ठीक होगा कि परिस्थितियां 
हमारे चरित्र को नहीं बनातीं, बल्कि उनके प्रति जो हमारी 
मानसिक प्रतिक्रियायें होती हैं, उन्हीं से हमारा चरित्र बनता 
है । प्रत्येक मनुष्य के मन में एक ही घटना के प्रति जुदा-जुदा 
प्रतिक्रिया होती है । एक ही साथ रहने वाले बहुत से यूवक 
एक-सी परिस्थितियों में से गुजरते हैं; किन्तु उत परिस्थितियों 
को प्रत्येक युवक भिन्न हृष्टि से देखता है; उनके मन में अलूग- 
अलग प्रतिक्रियायें होती हैं। यही प्रतिक्रियायें हमें अपने जीवन 
का दृष्टिकोण बनाने में सहायक होती हैं । इस प्रतिक्रिया का 
प्रकट रूप वह है जो उस परिस्थिति के प्रति हम कार्ये-हप में 
लाते हैं । एक भिखारी.को देखकर एक के मन में दया जाग्रत 
हुई, दूसरे के मन में घृणा । दयाद्वे व्यक्ति उसे पैसा दे देगा, 
दूसरा उसे दुत्कार देगा, या स्वयं वहां से दूर हट जायेगा । 
किन्तु यहीं तक इस प्रतिक्रिया का प्रभाव नहीं होगा । यह तो 
उस प्रतिक्रिया का बाह्य रूप है। उसका प्रभाव दोनों के मन 
पर भी जुदा-जुदा होगा। इन्हीं नित्य-प्रति के प्रभावों से चरित्र 
बनता है। यही चरित्र बनने की प्रक्रिया है | इसी प्रक्रिया 
में कुछ लोग संशयशील बन जाते हैं, कुछ आत्म-विश्वासी, कुछ 
शारौरिक भोगों में आनन्द लेने वाले विलासी वन जाते हैं; 
ओर कुछ नेतिक सिद्धान्तों पर हढ़ रहने वाले तपस्वी बन जाते 
है, केछ लोग तुरन्त लाभ को इच्छा करने वाले अधीर बन जाते 
हैँ और दूसरे ऐसे वन जाते हैं, जो धैर्यपवंक काम के परिणाम 
की प्रतीक्षा कर सकते हैं । है 
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चच्चे को आत्मनिर्णय का अधिकार है : 


यह प्रक्रिया वतचपन से हीं शुरू होती है। जीवन के तीसरे 
वर्ष से ही वालक अपना चरित्र वनाना शुरू कर देता है । सब 
बच्चे जुदा-जुदा परिस्थितियों में रहते हैं; उन परिस्थितियों 
के प्रति मनोभाव बचाने में भिन्न-भिन्न चरित्रों वाले माता-पिता 
से बहुत कुछ सीखते हैं। अपने अध्यापकों से या अपने संगी 
साथियों से भी सीखते हैं ! किन्तु जो कुछ वे देखते हैं, या सुनते 
हैं, सभी कुछ ग्रहण नहीं कर सकते । वह सव इतना परस्पर 
विरोधी होता है कि उसे प्रहण करना सम्भव नहीं होता । प्रहण 
करने से पर्व उन्हें चुनाव करना होता है । स्वयं निर्णय करना 
होता है कि कौन से गण ग्राह्म हैं, कौन से त्याज्य | यही चनाव 
का अधिकार बच्चे को भी आत्मनिर्णय का अधिकार देता है । 

इसलिये हम कहते हैं कि हम परिस्थितियों के दास नहीं 
हैं, वल्कि उन परिस्थितियों के प्रति हमारी मानसिक प्रतिक्रिया 
ही हमारे चरित्र का निर्माण करती है। हमारी निर्णयात्मक 
चेतनता जब परी तरह जाग्रत हो जाती है और हमारे नैतिक 
आद्शों को पहचानने लगती है तो हम परिस्थितियों की ज़रा 
भी परवाह नहीं करते । आत्मनिर्णय का यह अधिकार ईदवर 
ने प्रत्येक मनुय्य को दिया है । अन्तिम निश्चय हमने स्वयं करना 
है। तभी तो हम अपने मालिक आप हैं । अपना चरित्र स्वयं 
बनाते हैं।... 

ऐसा न हो तो जीवन में संघर्ष ही न हो । परिस्थितियां 
स्वयं हमारे चरित्र को बना दें | हमारा जीवन कठपुतली की 
तरह वाह्य घटनाओं का गुलाम हो जाए। सौभाग्य से ऐसा नहीं 
है। मनुष्य स्वयं अपना स्वामी है। अपना चरित्र वह स्वयं 
बनाता है। चरित्र-निर्माण के लिये उसे परिस्थितियों को अनु- 
कूल या सबल बनाने की नहीं वल्कि आत्मनिर्णय की शरक्षित को 
प्रयोग में छाने की आवश्यकता है । 


१६ चरित्र-निर्माण 


ग्रवत्तियों को रचनात्मक कार्यों में लगाना । 


किन्तु आत्मनिर्णय की शक्ति का प्रयोग तभी होगा यदि 
हम आत्मा को इस योग्य रखने का यत्न करते रहेंगे कि वह निर्णय 
कर सके । निर्णय के अधिकार का प्रयोग तभी हो सकता है, यदि 
उसके अधीन कार्य करने वाली शक्तियां उसके वह में हों । शासक 
अपने निर्णय का प्रयोग तभी कर सकता है, यदि अपनी प्रजा 
उसके वश में हो ।इसी तरह यदि हमारी स्वाभाविक प्रवृत्तियां 
हमारे वद् में होंगी, तभी हम आत्म-निर्णय कर सकेंगे । एक भी 
प्रवृत्ति विद्रोही हो जाय, स्वतन्त्र विहार शुरू कर दे, तो हमारी 
सम्पूर्ण नेतिक व्यवस्था भंग हो जायेगी। इसलिये हमारी स्वाभा- 
विक प्रवृत्तियां ही हमारे चरित्र की सबसे बड़ी दुश्मन हैं । उन्हें 
वश में किये विना चरित्र-निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं हो सकता । 
नेतिक जीवन प्रारम्भ करने से पूर्व हमें उनकी बागडोर अपने 
हाथ में लेनी होगी । उन्हें व्यवस्था में लाना होगा। इसका 
यह अभिप्राथ नहीं कि उन अ्रवृत्तियों को मार देना होगा। 
उन्हें मारना न तो सम्भव ही है और न हमारे जीवन के लिये 
अभीष्ट ही । हमें उनकी दिशा में परिवर्तेन करके रचनात्मक 
कार्यों में लगाना है। वे प्रवृत्तियां उस जलधारा की तरह हैं, जिसे 
नियन्त्रण में लाकर खेत सींचे जा सकते हैं, विद्युत्‌ भी पैदा की 
जा सकती है और जो अनियन्त्रित रहकर बड़े-बड़े नगरों को 
भी वरवाद कर सकती है। 


स्थितग्रज्ञ कोच है ? : 


इन प्रवृत्तियों का संयम ही चरित्र का आधार है। संयम 
के विना मनुष्य शुद्ध विचार नहीं कर सकता, प्रज्ञावाव॒ नहीं 
वन सकता । गीता में कहा गया है: वे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य 
प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इन्द्रियों' की प्रवृत्तियां जिसके वक्ष में हों--- 
उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है । प्रज्ञा तो सभी मनुष्यों में है । 


प्रवृत्तियों का संयम : चरित्र का आधार १७ 


बुद्धि का वरदान मनुष्यमात्र को प्राप्त है। किन्तु प्रतिष्ठित-प्रज्ञ, 
या स्थित-प्रज्ञ वही होगा, जिसकी प्रवृत्तियां उसके वश में होंगी । 
इस तरह की सबल प्रज्ञा ही आत्म-निर्णय का अधिकार रखती 
है। यही प्रज्ञा है जो परिस्थितियों की दासता स्वीकार न करके 
मनुष्य का चरित्र बनाती है। जिसकी बद्धि स्वाभाविक प्रवत्तियों 
विषय-वासनाओं को वश्ष में नहीं कर सकेगी, वह कभी सच्चरित्र 
नहीं बन सकता। 


आर 
बुद्धिपृर्वक संयम ही सच्चा संयम है 


वुद्धिपूर्वक संयम ही संयम की व्यवस्था है / - 


यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि हम वृद्धि के बल पर 
प्रवत्तियों का संयम कर सकते हैं । जीवन के समुद्र में जब 
प्रवत्तियों की आंधी आती है, तो केवल बद्धि के मस्तूल ही हमें 
पार लगाते हैं। विषयों को मैंने आंधी कहा है, इनमें आंधी का 
वेग है और इनको काब करना बड़ा कठिन है--इसीलिये यहु 
कहा है। अन्यथा इनमें आंधी की क्षणिकता नहीं है। प्रवत्तियों 
के रूप में थे विषय सदा मनष्य में रहते हैँ, उसी तरह जेसे 
पवन के रूप में आंधी आकाश में रहती है। वहीं पवन जब 
कुछ आकाशी तत्वों के विशेष सम्मिलन के कारण तीक्र हो 
जाता है, तो आंधी वन जाता है। हमारी प्रवृत्तियां भी जब 
भावनाओं के विशेष मिश्रण से तीव्र हो जाती हैं, तो तीत्न 
वासनायें वन जाती हैं। उनका पूर्ण दमन नहीं हो सकता । बुद्धि 
द्वारा उन्हें कल्याणकारी दिशाओं में प्रवत्त ही किया जा सकता 
है, उनका संयम किया जा सकता है । 


संयम की कठिनाइयां + 


संयम शब्द जितना साधारण हो गया है, उसे क्रियात्मक 
सफलता देना उतना ही कठिन काम है। इस कठिताई के कारण 
हैं। सबसे मख्य कारण यह है कि जिन प्रवत्तियों को हम 
संयत करना चाहते हैं, वे हमारी स्वाभाविक प्रवृत्तियां 
हैँ। उनका जन्म हमारे जन्म के साथ हुआ है। हम उनमें 
अनायास प्रवत्त हीते हैं। इसलिए वे बहुत सरल हैँ। इसके अति- 


: १८; 


अद्धिपूर्वंक संपम ही सच्चा संयस हें १९ 


रिक्त उनका अस्तित्व हमारे लिये आवश्यक भी है । उन प्रवृत्तियों 
के बिता हम कोई भी चेष्टा नहीं कर सकते । उनके बिना हम 
निष्कर्म हो जायंगे। निष्कर्म ही नहीं, हम असुरक्षित भी हो जाय॑ंगे। 
प्रत्येक स्वाभाविक प्रवृत्ति इसी सुरक्षा और प्रेरणा की संदेश- 
हर होती है । उदाहरण के लिये भय की भावना को लीजिये | 
हम भयभीत तभी होते हैं, जब किसी प्रतिकुल शक्तिशाली 
व्यक्ति या परिस्थिति से युद्ध करने में अपने को असमर्थ पाते 
हैं। उस समय भय की भावना हृदय में जागती है और हमें 
कसे भी हो, भागकर, छिपकर या किसी भी छल-बल द्वारा 
अपनी रक्षा करने को प्रेरित करती है। यदि हम इस तरह 
बच निकलने का उपाय न करें तो जान से हाथ धो वेठें अथवा 
किसी मुसीबत में पड़ जाएं। भय हमें आने वाले विनाश से 
सावधान करता है । भय ही हमें यह बतलाता है कि अब यह 
रास्ता वदलकर तया रास्ता पकड़ो। हम कुछ देर के लिये 
सहम जाते हैं । प्रत्युत्पन्नमति लोग नये रास्ते का अवलम्ब 
ऊेकर भय के कारणों से बच निकलते हैँ। उन्हें अपनी परिस्थिति 
की कठिनाइयों का नया ज्ञान हो जाता है । उन नई कठिनाइयों 
पर शान्ति से विचार करके वे नया समाधान सोच लेते हैं । 


भय का भी प्रयोजन हे : 


अत: भय के हितकारी प्रभाव से हम इन्कार नहीं कर सकते । 
किन्तु इस प्रभाव को अस्थायी मानकर इसे क्षणिक महत्त्व देना 
ही उपयुक्त है। यदि यह भय हमारे स्वभाव में आ जाय तो हम 
सदा असफल होने को भावना से ग्रस्त हो जायंगे । भय का अर्थ 
क्षणिक असफलता का दिग्दशन और नये उद्योग की प्रेरणा होता 
चाहिये । नई प्रेरणा से मन में नया उत्साह पैदा होगा । जिस 
तरह शेर पीछे हटकर हमला करता है, मनुष्य ऊँची छलांग 
मारते के लिये नीचे झकता है, उसी तरह भय से नई स्फूर्ति 
और नया संकेत लेने के वाद जब वह नया पुरुपार्थ करने का 
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संकल्प करेगा तभी भय भाग जायगा । 
जब हमारा भय स्थायी बन जाता हैं 


निरन्तर असफलता और प्रतिकूलताओं से युद्ध करने की 
अगक्तता हमारे भय को स्थायी बना देती है। तब हम छोटी 
से छोटी प्रतिकलता से भी भयभीत होने लगते हैं। अज्ञानवश हम 
इन भयप्रद परिस्थितियों को और भी विशाल रूप देते जाते हैं | 
हमारा अन्नान हमारे भय का साथी बन जाता है। जिन्हें बादलों 
में विजली की कड़क का वैज्ञानिक कारण मालूम नहीं, वे यह 
कल्पना कर लेते हैं कि दो अलौकिक देंत्य आकाश में भीमकाय 
गदाओं से युद्ध कर रहे हैं। बिजली का भय उन्तके लिये अजेय 
हो जाता है। अनेक प्राकृतिक घटनाओं को भूत-प्रेतों की लड़ा- 
इयाँ मानकर हम सदा भयातुर रहने का अभ्यास डाल लेते हैं.॥ 
सूर्य-प्रहण, चन्द्र-प्रहण, पुच्छुछतारा, महामारी आदि अनेक 
भौतिक घटनायें पहले भयानक मानी जाती थीं । विज्ञान ने जब से 
यह सिद्ध कर दिया है कि ये घटनायें मनुष्य के लिये विनादक नहीं 
हैं, तव से संसार के बहुत से भयों का निराकरण हो गया है.। 


हम भय की प्रजा शुरू कर देते हैं : 


किन्तु, जिन वैज्ञानिकों ने मनुष्य को इत मिथ्या भयों से 
छूटकारा देने का यत्न किया था, उन्हें मृत्यु-दण्ड तक दिया गया 
था। वात यह है कि भय की यह भावना मनुष्य को कुछ अलौ- 
किक शक्तियों पर श्रद्धा रखने की प्रेरणा देती है। श्रद्धा में आनंद 
है। वही आनंद भय पैदा करने वाली वस्तुओं पर श्रद्धा रखने 
में आने लगता है। इसलिये हमें अपना भय भी आनंदप्रद हो 
जाता है । मनुष्य की ये मनोभावनायें, जो उसे कमज़ोर बनाती 
हैं, जब आनन्दप्रद हो.जाएँ तो समझना चाहिये कि हमारा रोग 
असाध्य नहीं, तो दुःसाध्य अवश्य हो गया है। भय से बचने के 
उपाय सोचने के स्थान पर मनुष्य जब भय की पूजा शुरू कर 
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दे तो भय से मुक्ति की आशा बहुत कम हम जाती है। उस 
समय भय की प्रवृत्ति मनुष्य को वश में कर लेती है | हमारा 
ध्येय यह है कि मनुष्य भय की प्रवृत्ति को वश में करे न कि यह 
उसका गुलाम बन जाए । 


जब भय का भूत विज्ञाल होता जाता है + 


मनुष्य भय की प्रवृत्ति का दास किस तरह बन जाता है ! 
यह भी एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन है । अगर एक पागल कुत्ता 
आपका पीछा करता है, तो निश्चय ही आपको उस कुत्ते से डर 
लगने लगता है और आपको उससे डरने की आदत पड़ जाती 
है । यह आदत बड़ी युक्तियुक्त है। उसका इतना ही मतलब है 
कि आपको उस पागल कत्ते को काबू में करते का उपाय मालूम 
नहीं है । 

किन्तु जब आपको दूसरे कृत्तों से भी भय मालूम होने लगे, 
तो समझ लीजिये कि भय की आदत आपको वश में करने लगी 
है । जब तक आपको दूसरे कुत्तों के पागल होने का निश्चय न 
हो, तव तक आपको भयातुर नहीं होना चाहिये । किन्तु देखा 
यह गया है कि कमज़ोर दिल के आदमी पागल कृत्ते से डरने के 
बाद सभी कुत्तों से डरना शुरू कर देते हैं। यह डर बढ़ता- 
बढ़ता यहाँ तक पहुँच जाता है कि उसे हर चौपाये से डर लूगना 
शुरू हो जाता है। इस भय को वश् में न किया जाय तो उसे 
भयावह वस्तु से सम्बन्धित प्रत्येक वस्तु से ही भय प्रतीत होने 
लगता है । मेरे एक मित्र का एंक वार अंधेरे कमरे में किसी 
चीज़ से सिर 2करा गया । उसके वाद उन्हें न केवल उस चीज़ से 
वल्कि अन्धकार से भी डर ऊूगने लूगा। भयावह वस्तु के साथ 
उसकी याद दिलाने वाली हर चीज़ से भी डर लगते लगता है। 

भय का यह क्षेत्र वहुत वढ़ता जाता है, और इसका प्रभाव 
भी मनुृप्य के चरित्र पर स्थायी होता जाता है | दुर्भाग्य से यदि 
उसे भयजनक अनेक परिस्थितियों में एक साथ ग्रूजरना पड़ता 
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है, तो वह सदा के लिए भयभीत हो जाता है | जीवन का हर 
क्षण उसे मृत्य का संदेश देता है। हवा की मधुर मरमर में 
उसे तूफान का भयंकर गजन सुनाई देने लगता है, और पत्तों 

हिलने में प्रलय के तांडव का दश्य दिखाई देता है। उसका 
मन सदा विक्षिप्त रहता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी सफल 


नहीं होता । 
'निर्भय होने का संकल्प ही भय को जीतने का उपाय है - 


इस भय का निवारण कैसे हो'? हमारे ज्ास्त्रों में ईशवर से 
प्रार्थना की गई है--- 


“वअभय मिन्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभय परीक्षात 


यह प्राथता ही मनृष्पय को अभयदान नहीं दे सकती। 
'ईश्वर ने मनुष्य को भय पर विजय पाने का साधन पहले ही 
दिया हुआ है । जिस तरह मनुष्य में प्रतिकलता से डरने की 
अवत्ति है, उसी तरह प्रतिकलताओं से युद्ध करने की और 
अपनी प्रतिष्ठा रखने की प्रवत्ति भी है। इन प्रवत्तियों को 
जाग्रत करके मनुष्य जब भय को जीतने का संकल्प कर ले, तो 
वह स्वयं निर्भय हो जाता है। भनुष्य की एक प्रव॑त्ति दूसरी 
प्रवत्ति का सच्तुलन करती रहती है। जिस तरह प्रवत्तियां 
स्वाभाविक हैं, उसी तरह सन्तुलून भी स्वाभाविक प्रक्रिया है। 
आकृतिक अवस्था में यह कार्य स्वयं होता रहता है । किन्तु 
हमारा जीवन केवल प्राकृतिक अवस्थाओं में से नहीं गजरता । 
विज्ञान की कृपा से हमारा जीवन प्रतिदिन अप्राकृतिक और 
विषम होता जाता है । हमारी परिस्थितियां असाधारण होती 
जाती हैं । हमारा जीवन अधिक साहसिक और वेगवान होता 
जाता है । संवष बढ़ता ही जाता है। जीवित रहने के लिये 
भी हमें जान लड़ाकर कोशिश करनी पड़ती है। जीने की 
प्रतियोगिता में केवल शक्तिशाली ही जीतते हैं। योग्यतम को 
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ही जीने का अधिकार है। “5एएशंए० ० ६6 66४(.” इस 
स्थापना से प्रत्येक साधारण व्यक्वित को प्राणों का भय लगा 
रहता है । यह भय हमारी नस-नतस में समा गया है। 


असफलता का भय सनुष्य को निरचेष्ट बना देता है : 


कोई भी काम प्रारम्भ करने का संकल्प करने से पहले 
असफलता का भय हमारी इच्छा-शक्ति को शिथिल करने के लिये 
पंदा हो जाता है। कर्म-मार्ग की कठिनाइयों का वर्णन करते हुए 
उपनिषदें कहती हैं : क्षुरस्थ धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम 
पथस्तत्कवयो वदन्ति अर्थात्‌ छुरे को धार की तरह तेज़ ओर 
दुगम है कम का मार्ग । दसरे कहते हैँ : गहना कमंणो गति: । 
परन्तु वह काम इतना गहन या छरे की धार की तरह तेज़ नहीं: 
होता, जितना उस काम में असफलता का डर होता है। 

असफलता का यह भय मनुष्य के मन को संशयशील ही नहीं 
बनाता वल्कि सच्चे रास्ते पर चलने में भी बाधक वन जाता 
है। सच्चा रास्ता बड़ा अस्पष्ट शब्द है। हमारा अभिप्राय सच्चे 
रास्ते से यह है कि जिस रास्ते पर मनुष्य चलने का विचार 
करता है, विवेक द्वारा उस रास्ते पर चलने का निश्चय करने 
के वाद भी वह चल पड़ता है उल्टे रास्ते पर । इसे संम्रम कहिये 
स्मृति-विश्रम कहिये या दीवानापन । एक ही अर्थ के कई वाचक 
गब्द हैं ये । गीता में इसी स्मृति-विभ्रम से बुद्धिनाश ओर उसके 
बाद विनाझ्य की चेतादनी भगवान्‌ कृष्ण ने दी हैं। में धर्म को 
जानता हूँ, किन्तु मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, में पाप को जानता हैँ, 
किन्तु उससे निवत्ति नहीं पा सकता" । यह मनोवस्था हो 
जाती हू उस व्यक्ति की जो कार्य करने से पूत्रे ही उसका अस- 
फछता के भय से विचलित हो जाता है । मन की यह स्थिति 





१. जानामि धर्म न च में प्रवृत्ति, जानाम्यवर्म न चर में निवृत्तिः 
--महाभारत॑ 
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यदि निरन्तर कुछ देर तक रहे, तो मनुष्य की मानसिक स्नायु- 
प्रन्थियां बहुत निर्बेह होकर अपना कार्य बन्द कर देती हैं। 
चेतन-बुद्धि अपना काम करना ही बन्द कर देती है। इसे ही 
मानसिक निरचेष्टता (४८ए०ए$ 0764 00५७7) कहते हैँ । 


मानतिक द्वन्ह स्वाभाविक क्रिया है 


मनुष्य का मानसिक द्वन्द्द, यदि वह जाग्रत चेतनाओं में 
है, कभी मानसिक निरचेष्टता का कारण नहीं बनता । यदि 
कोई आदमी अपने कोट के कपड़े का रंग पसन्द नहीं कर 
पाता, या अपने किसी भी कार्य की शैली का निरंचय नहीं कर 
पाता तो उसका स्नायु स्वस्थ नहीं होगा । असंशय की इस 
अवस्था का प्रभाव उसकी कार्य-शक्ति पर या मनोबल पर 
अवश्य पड़ता है, किन्तु मन की चेतनता विल॒प्त नहीं होती । 
यह तभी होता है जब उसे अपने मानसिक दूंद्व की प्रकृति का 
भी पूरा ज्ञान न हो। ऐसा व्यक्ति कभी अपने ध्येय की ओर 
प्रगति नहीं करता । चौराहे पर खड़ा हुआ वह सोचता है कि 
किधर जाऊं | उसे मालम है कि उत्तर दिशा के राघ्ते पर जाने 
से वह अपने गन्तव्य स्थान पर श्षीघत्र पहुँच जायगा। किन्तु 
क्योंकि पूर्व दिशा का रास्ता कुछ आसान है, इसलिए वह पूर्व की 
ओर जाने को तंयार हो जाता है। किन्तु उसे जाना तो उत्तर 
दिशा में था, इसलिये वह बीच का--उत्त र-पूर्व का रास्ता पकड़ 
लेता है। यह रास्ता न तो उसे उसके ध्येय पर पहुँचाता है, न 
ही वह आसान है। केवल समझौते के तौर पर उसने यह 
मार्ग पकड़ा है। मानसिक रोग के रोगी यही करते हैं। 'में 
चाहता हूँ किन्तु कर नहीं पाता---' यह वाक्य ऐसे ही दुबे 
इच्छा-शक्ति वाले मनुष्यों का प्रिय वाक्य है । 
ऐसे संशयात्मा व्यक्तियों के लिये संसार में कोई स्थान नहीं 
है। ऐसी आत्मायें आत्म-निर्णय के अधिकार का प्रयोग नहीं कर 
सकतीं । ऐसे मनुष्य निर्णयात्मक बुद्धि या व्यवसायात्मिका 
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वृद्धि से रहित होते हैं । इन्हीं क्षीणपवल और हीनचेष्ट व्यक्तियों 
के लिये भगवान्‌ कृष्ण ने कहा था--“संशयात्मा विनश्यति” 

भगवान्‌ कृष्ण ने अजुन के संशय को दूर करने के लिये गीता का 
उपदंश दिया था । अर्जुन का संशय असफलता के भय से पेदा हुआ 
संशय नहीं था । असफलता से भी अधिक भयंकर रूप कई वार 
नेतिक भय पकड़ लेता है। कहीं यह पाप तो नहीं, समाज की 
हृष्टि में यह भला है या ब्रा, माता-पिता इससे प्रसन्न होंगे या 
अप्रसन्‍्त, आदि अनेक प्रकार के नेतिक भय भी मनुष्य को निर्वेछ 
और संशयात्मा बना देते हैं । 


भय-ग्रेरित शिक्षा मानसिक विकास की शत्रु हे : 


भय को कभी चरित्र-निर्माण का आधार नहीं बनाना चाहिये। 
अज्ञानवश माता-पिता भय दिखाकर ही अपनी सन्तान को चरित्र- 
वान्‌ बनाने का यत्न करते हैँ । हमारी आज की शिक्षा-पद्धति का 
आधार ही भय है । हम भय दिखलाकर वच्चों की रचनात्मक 
वृत्तियों को कुचल देते हैँ। मां को यह डर लगता है कि बच्चा 
आग से अपने को जला न ले। वच्च। जब आग के पास जाता है 
तो वह चिल्ला उठती है--वहां व जाओ, इससे जल जाओगें । 
बच्चा डर जाता है। दर हट जाता है। किन्त्‌ आग उसके लिए 
एक रहस्यमय वस्तु रह जाती है। वह अपने अनुभव से तो जानता 
नहीं कि आग जछाती है । वह तो इतना ही जानता है कि मां 
कहती है कि 'आग जलाती है। अगर वचपन में मां ने ज़रा-सा 
भी जलने दिया होता, तो वच्चा सचाई जान लेता ओर आग के 
प्रति उसका रुख रचनात्मक वन जाता । 


इब्वर का सेय इृड्वर के ग्रांत द्णा गाव से चदृल सकता है 


में ऐसे वबहत से वच्चों को जानता हूँ जिनका जीवन नियंत्रण 
के कारण नप्ट हो चुका है। नियन्त्रण का का आधार “भय होता 
एबश्तर और पाप का भावनाओं का उहंद्य भा बच्चा म भय पदा 
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करना होता है । ईव्वर' के भय से जिन वच्चों का चरित्र-निर्माण 
किया जायगा, वे न केवल चरित्रहीन हो जायेंगे वल्कि 'ईइवर' से 
भी घणा करने लगेंगे । भय ही घणा को जन्म देता है-।-हम जिस 
वस्त से डरते हैं, उससे घणा अवश्य करते हैं । जिन बच्चों में भय 
नहीं होता वे कभी घ॒णा नहीं करते । फ़ोजी कानून के हिमायती 
वाप यह समझते हैँ कि क्योंकि 'पिटाई से मुझे छाभ हुआ था, 
मेरे लड़के को भी अवदय लाभ होना चाहिये ।' मेरा विश्वास है 
कि ऐसे बाप अपने बच्चों से प्यार नहीं करते । ऐसे वाप बच्चों 
को तरह-तरह के भय दिखलाकर उनके मन में घणा का जहर 
भर देते हैं । वे उनकी रचनात्मक वत्तियों को नष्ट कर देते हैं । 
ऐसे बच्चे कभी चरित्रवान नहीं बनते । उनकी आत्मनिर्णय की 
दावित का वीज ही नष्ट कर दिया जाता है । 

भय दिखाकर जिस काम से बच्चों को रोका जाय, वह 
काम बच्चे ज़रूर करते हैं । 


टोकापवाद का भय मनुष्य को छल-कपट पिखाता हे - 


समाज का भय या लछोकापवाद का भय भी कभी चारित्रिक 
विकास का कारण नहीं हो सकता । इस भय से मनष्य का 
चरित्र नप्ट हो जाता है। वह ऐसे काम करता है, जिन पर उसे 
विध्वास नहीं होता और उन कामों को आधे दिल से करता है। 
लोकनिन्दा या लोकस्तुति को अपना पथदरेक मानने वाला 
व्यवित कभी स्वतन्त्र विचारक वा नेतानहीं वन सकता । ऐसे 
व्यव्ित लोगों की सस्ती वाहवाही पाने के लिए अपनी यथार्थ 
प्रकृति को दवाते और छिपाते हैं। उनकी सब चेप्टाएं छुल-कपट 
से भर जाती हैं। ऐसा व्यबित कभी सफल जीवन व्यतीत नहीं 
कर सकता । 


भून-गक्पित्‌ का भत्र जीवन का झन्चु हे : 
इन सवस अधिक खतरनाक है भविष्य का भय । भविष्य की 
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चिन्ता से सभी ग्रस्त हैं । जीवन के भविष्य की चिन्ता और फिर 
जीवन के वाद मत्य की चिन्ता साधारण व्यक्तियों को भयभीत 
रखती है । मत्य के भय को दर करने के लिए तो आत्मा के अम रत्व 
की कल्पना कर ली गई है, किन्तु जीवन की भविष्य-सम्वन्धी 
विभीषिकाओं को दूर करने के लिए अभी प्रा प्रथत्त नहीं हुआ 
है। हमें भूतकाल का शोक और भविष्य की चिन्ता कभी निर्भय 
नहीं होने देती | वच्चे के जन्म लेते ही माता-पिता को उसके 

भविष्य का भय ग्रस्त कर लेता है। वस्तुतः यह भय सच्चा 
नहीं, स्वार्थभलक होता है । वे बच्चे के नहीं अपने भविष्य की 
चिन्ता करने लगते हैँ । उन्हें डर यह होता है कि कहीं उन्हें ही 
बच्चों का भार जन्म भर न उठाना पड़े । अथवा यह भी कि जब 

अक्षवत हो जायेंगे, तो बच्चे उनका भार उठा सकेंगे या नहीं । 
वे अपने बच्चों से पहले ही आशायें करने छगते हैं। पहले से ही 
बच्चों के दिल में अपने मनोरथ भरने शुरू कर देते हैं, ओर 
साथ ही यह भय भी कि बच्चे उन मनोरथों को शायद परा न 
कर सके । वच्चे के मन पर मां-बाप के स्वार्थपर्ण मनोरथों का 
यह अस्वाभाविक भय वच्चों के कोमल मन को आशंकित ओर 
भयभीत कर देता है। स्वभाव से बच्चे का मन सदा उल्लसित 
रहता है । उसे स्व॒तन्त्र विकास का अवसर दिया जाय तो वह 
वचहत कम भयभीत होगा । भय, शोक वा चिन्ता उसे छएंगे तक 
नहीं । किन्तु मां-बाप उन्हें अछता नहीं रहने देते । उनमें अपने 
भय का जहर भर देते हैं। गलाव की कली की तरह खिलने 
वाला वालहृदय परी तरह खिलने से पहले कम्हलाने लगता है। 
वह भी भविप्य की आशंकाओं से हर सम्रय कांपने छगता है । 


भय से मनप्य दर्चिन्ताओं का पतला बन जाता है : 


यह भय वडी-बड़ी बातों के लिये नहीं होता । हमें गाडी पर 
चढ़ना है, चइने से एक क्षण पहले तक हमें यह भय लगा रहेगा 
के थायद हम गाड़ी नहीं मिलूगी । गाडी आने से पहले ही हमारा 
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दिल आशंका से धड़कने लगता है । प्लेटफार्म पर खड़े सब 
मसाफिर हमें अपने प्रतिद्वन्द्दी लगने छगते हैँ । मन में आता है 
कि इन सब को कुचलती हुईं गाड़ी गुजर जाय और हम अकेले 
ही गाड़ी पर चढ़ने के उम्मीदवार रह जाएं.। यह भय ही मनृष्य 
को मनष्य का शत्र बनाता है। भयजशील व्यक्ति को अपने भय 
का विशेष कारण मालम नहीं होता, फिर भी वह हर मौके पर 
अपनी असफलताओं के भय से कांपता ही रहता है; वह 
दुश्चिन्ताओं का पुतला बन जाता है । 

भय की स्वाभाविक प्रवृत्ति का अन्य स्वाभाविक प्रवत्तियों 
के साथ समन्वय न करने से ही यह अन्थ होता है। वह प्रवत्ति 
देत्य की तरह फेलती और बढ़ती जाती है। उसकी छाया हमारे 
मन और हमारी आत्मा की अन्य सव प्रवत्तियों को निर्बेल बना 
देती है । हमारी नस-नस में भय का संचार हो जाता है। हमारी 
बद्धि भी भय की प्रवत्ति से पीड़ित होकर भले-बरे, कत्तेंव्य- 
अकत्तेवग्य का विवेक छोड़ देती है। हम किसी भी सम्बन्ध में 
कछ निश्चय नहीं कर पाते । 

मनुष्य में अतिरचयात्मिकता क्‍यों आती है ? हम किसी 
निरचय पर पहुँचने से क्‍यों कतराते हैं ? इसलिए कि हमें डर 
होता है कि हम कहीं कोई ऐसा काम न कर बेठें, जो दूसरों की 
आलोचना या उपहास का विषय बन जाय । 


अनिश्वय-बुद्धि का क्षेत्र सीमित भी हो सकता हे 


इस अनिश्चय-वबद्धि का क्षेत्र सीमित भी हो सकता है। एक 
स्‍्त्रीको केवल यही अनिर्चय भी हो सकता है कि वह किसी दावत में 
जाने के लिए कौन-सी साड़ी पहने । जब तक कोई दूसरा आदमी 
उसे न सझाये, वह अपने मन में डगमग-सी रहती है। उसे अपनी 
पसन्द पर भरोसा नहीं होता । और सच यह है कि वह आलो- 
चना के भय से बचना चाहती है। 


जुद्धिपूवेक संयम हो सच्चा संयम हूँ २९ 


भय खतन्त्र निश्चय करने की अबृत्ति को नष्ट कर देता है : 


भयसे बचने की यह भावना मनुष्य में इतची प्रवलू हो जाती है 
कि उसकी उन्नति असम्भव कर देती है। कुछ लोग केवल इसलिए 
उत्तरदायित्वपूर्ण कामों में हाथ नहीं डालते कि वे उत्तरदायित्व 
के भय से वचना चाहते हें। निरन्तर नौकरी करने के बाद कई 

आदमियों को स्वतन्त्र काम करने की सविधायें मिलने पर भी 

वे अपना काम शुरू नहीं करते । गहामी करते-करते उनकी 
स्वतन्त्र निश्चय करने को शक्ति मतप्राय हो जाती है। 
कोई भी स्वतन्त्र निश्चय करने में भय मालम होता है। वे सारी 
उमर छोटी-सी नौकरी में गुज़ार देंगे, किन्तु स्वतन्त्र व्यापार 
नहीं करेंगे । 

ऐसे भीरु व्यक्ति को हम चरित्रवान नहीं कह सकते | निर्भ- 
यता चरित्र की-पहली शर्ते है। सय मनुप्य की प्रकृति में अवदय 
है, किन्तु अत्यधिक भय एक मानसिक रोग है। ऐसे भगयग्रस्त 
मनुप्य की मानसिक चिकित्सा होनी चाहिए। विज्ञान ने शारी 
रिक चिकित्सा की बहुत सुविधायें पदा करदी हैं, किन्तु मानसिक 
चिकित्सा के लिए अभी बहुत कम अनुसन्धान हुए हैं। 


रचनात्मक मय कल्याणकारी हो सकता है : 


भय स्वयं कोई व्याधि नहीं है । भय को प्रवत्ति मनुप्य के 
कल्याण के लिए ही होती है । प्रकृति के प्रकोप से भयभीत होकर ही 
मनप्य ने अपनी संरक्षाके लिए मकान बनाये, सर्दी के भय से वचनेके 
लिए वस्चत्रों का आविष्कार किया, भज्त के भय ने उसे अन्न पँदा करने 
को प्रेरणा को। रोग का भय मनप्य को अत्यधिक भोग से बचाता 
बद्ाप की गारीरिक अक्षमता का भय उसे यौवन में परिश्रमी 
ओर नितब्यवी बनाता है, सामाजिक अपवाद का भय उसे नैतिक 
नियमों के पालन में विवश करता हैं। किले यह भय तभी 
कल्याणकारा हैं, जब तक वह मनप्य का रचनातमक्त कार्या मे 


न्दुधाँ 
फे 


चरिचन्न-निर्माण 


बन करता है, जब तक वह मर्यादित रहता है और उस पर 
आत्मा का नियन्त्रण रहता है । वस्तुत: वह प्रवत्ति हमारी रचनाओं 
का प्रत्यक्ष कारण नहीं वनती बल्कि हमारा आत्मसंयम ही. 
रचनात्मक होता है । 
मनप्य में कछ प्रवत्तियां रचनात्मक होती हैं, कुछ संरक्षा- 
त्मक। भय की प्रवत्ति संरक्षात्मक प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति हमें 
सावधान करती है, और हमारी रचनात्मक प्रवत्ति को जाग्रत 
करती हैं। इस काम में यदि उसे सफलता न मिले, यदि हमारी 
रजनात्मक वन्तियाँ निष्क्रिय हो चुकी हों, तो भय की प्रवत्ति तीत्र 
हो जाती है। वह स्वयं सक्रिय होकर हमारी आत्मिक शक्तियों 
पर अधिकार कर छेती है। सभी प्रवत्तियों के सम्बन्ध में यह 
सत्य चरितार्थ होता है। उनका रुख रचनात्मक कार्यों की ओर न 
किया जाय, तो वह विनाशात्मक कार्यों में प्रवत्त हो जाती हैं । 


चरित्र का मूलमन्त्र : संग्रम । 


चरित्र-निर्माण में संयम का स्थान सबसे महत्त्वपूर्ण है । 
यहाँ संयम से मेरा अभिप्राय अपनी प्रवृत्तियों को अपने वश में 
रखने से है। यही चरित्र का मूलमंत्र है। कुछ लोग यह तर्क 
करते हैं कि वर में करने की अपेक्षा प्रवत्तियों के प्रति उदा- 
सीनता का होना श्रेयस्कर है । विपयों के प्रति वराग्य होने से 
स्वयं संगम हो जायगा | प्रवत्तियां स्वयं शान्त हो जाय॑ंगी, हमें 
बाप्ट नहीं देंगी, यह धारणा भश्रममलक है। 


८. पद तियां का वच्च में नहीं करोगे तो थे तुम्हें वश में कर लगी 


सत्र यह है कि प्रवत्तियों को वच्य में नहीं करोगे तो वे तुम्हें 
बन में कर लेगी। हमारे स्न्‍्यों में शरीर को रथ कहा है। सारथि 
ग़्मादे।इख्ियां घोड़े हैं। यदि सारथि आत्मा के वच्य में 
हन्द्रियों की प्रवतियां गहीं है, तो इन्द्रियों के घोड़े स्वयं जिवर 
चाहेंगे, स्थ को ले जायंगे। यह रथ ऐसा नहीं है, जिसे हम संसार 


चुद्धिपुतंक संयम ही सच्चा संयम हें ३१ 


के किसी एकान्‍्त कोने में खड़ा कर दें । जीवन का अर्थ ही गति 
हैं। रथ को चलाना ही है। प्रश्न केवल यह है कि प्रवत्तियाँ 
आपके इञारे पर चलती हैं या आप उनके इशारे के गुलाम हैं। 


आप अपने मालिक हैं या नहीं ? : 


हर इन्सान इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। ईमानदारी 
के साथ आप अपने दिल को टटोलें, तो इसका जवाब आपको 
स्वयं मिल जायगा । जीवन का प्रत्येक क्षण आपको इस प्रच्न का 
उत्तर देता है। आप अपने मालिक हूँ या नहीं ? यह आप 
अच्छी तरह जानते हैं । आपकी प्रत्येक चेप्टा इस प्रश्न का उत्तर 
देती है। और इसी उत्तर पर आपका मानसिक आरोग्य निर्भर 
करता है वा जीवन के प्रति आपके रुख का पता लगता है। 

यदि अपने मालिक आप स्वय॑ हैं, तो आप कभी अपने को 
दवे हुए, हीन-दीत अनुभव नहीं करेंगे । आपकी आँखें ईद्वर 
को छोड़कर किसी के सामने नीची नहीं होंगी । आपकी गरदन 
बादशाह के आगे भी नहीं झकेगी | आप स्वयं वादशाह होंगे । 
सारी दुनिया आपको अपनी सल्तनत मारूस होगी | आपके सब 
काम खद सेँवरते जायेंगे । छोटे-मोटट न्लंझावान आपको डगमग 
नहीं कर सकेंगे । आपके पर पथ्वी पर बड़ी मजबती से जमे 
रहेंगे, और मन का सच्तलन इतनी अच्छी तरह कायम रहेगा 
कि बड़ें-से-बड़े आँधी-नफ़ानों में से हँसते-लैेलते आप निकल 
जायेगे । 

लेकिन, रथ के घोड़ों की लगाम हाथ से छटते ही आपकी 
दशा बदल जायगी । आंखों की रोचनों जाती रहेगी, होंठों की 
हंसी और मन की प्रफूललना कृम्हला जायगी। हवा का छोटासा 
झोंका भी आपकी जड़ों को कंपा देगा । मन पर पहाड़ का 
बोन पट्ट जाबगा । जीवन के सत्र काम अर्थदृन्य हो जाय॑गे। 
पहले दुःख में भी हँसना सूझता था, अब सुख की चिनगारी भो 
विन के बसे हुए दीपक को जगमग नहीं कर सकेगी । 


है 
असंघपम से सानसिक अस्वास्थ्य 


मंच्नधार में तिनकों का सहारा + 


हमारे बीच हज़ारों ऐसे हैं जिनका मत इस मानसिक गुलामी 
की आग से राख हो चका है। वैसे उनके पास सब कछ है । दौलत 
/ ज्ज़त है, समाज में ऊंचा दर्जा है, रहने को सजे हुए प्रासाद 
वंक में अनगिनत धन है। वे भी चाहते हैं कि हम सुखी हों । 
किन्तु बहुत कोशिश करने पर भी उनके हाथ सुख क्‍या, सुख 
की परछाई भी नहीं आती । 
सुख की इच्छा से वे कभी किसी वस्तु का अवलम्बन लेते 
कभी किसे का। जेसे मंझधार में डवता हुआ आदमी तिनकों 
का सहारा लेता है, लेकिन तिनके तो उसे पार नहीं लगा 
सकते । वे उसे ओर भी थका देते हैँ, निराश कर देते हैं । 


अपंयमित जीवन : विचित्र भूलभलेयाँ : 


नुप्य की वृद्धि एक बार रास्ता भूल जाय तो अनेक रास्तों . 
पर भटकती है। एक वार हमारी विवेक-बद्धि ग़लत रास्ते पर चल 
पड़े तो हम विचित्र भूल-भुलेयां में पड़ जाते हैं। एक वार का 
वद्धि-विश्रम सारे जीवन को भँवर में डाल देता है। हमारी 
अनुभूतियां, हमारी भावनायें और सम्पूर्ण मानसिक प्रगतियां उल्टे 
रारते पर चलना शुरू कर देती हैं। जीवन का रुख ही बदल 
जाता हूं। हम वीमार हो जाते हैं। शरीर से स्वस्थ प्रतीत होते हुए 


भी हमारा मानसिक स्वास्थ्य चिन्ताजनक स्थिति पर पहुँच 
जाता है । 


श्हँ 
न 


असंपस से मानसिक अस्थास्थ्य ३३ 


मन के साथ शरीर भी रोगी : 


मन के साथ शरीर भी निर्बेल होना शुरू हो जाता है। 
मेरा एक मित्र इसी मानसिक व्याधि में पड़ गया था। उसे 
यह डर पैदा हो गया था कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली 
जायगी । उसकी शादी हुए अभी केवल एक वर्ष वीता था । 
इस एक वर्ष में उसकी पत्नी ने हजारों रुपये बरबाद कर दिये 
थे। उस बरबादी की उतनी चिन्ता मेरे मित्र को नहीं थी 
जितनी पत्नी के भाग जाने की थी। इसका कारण उसका 
पत्नी-प्रेम नहीं था। वह तो उसी दिन काफ़र हो गया था, जिस 
दिन उसने अपनी पत्नी को एक अन्य धनी नौजवान दोस्त के 
साथ प्रणय-लीला करते देखा था । उसकी चिन्ता का कारण 
वह प्रणय-लीला भी नहीं थी। उसका कारण था छोक-चर्चा 
का वह भय, जो पत्नी के भाग जाने पर होनी थी । समाज का 
एक बहुत बड़ा भाग इसी भय से पीड़ित है। लोक-चर्चा का 
भय उन्हें कभी सुखी नहीं होने देता । साधारणतया बहुत समझ- 
दार और शान्त प्रकृति के होते हुए भी वह मित्र इस भय पर 
काब नहीं पा सका । जब वह इस भय को वश में नहीं कर 
सका, तो उस भय ने उसे अपने वह्य में कर लिया । कुछ दिन 
बाद जब में उससे मिला, तो वह बहुत निर्बेछ था । चेहरे पर 
पीलापन छा गया था | आँखें अन्दर धँस गई थीं । हाथ कांपते 
थें। मैंने गिलास भर कर उसे पानी दिया तो उसने कहा, 
“आधा गिलास दो, यह भारी है, मझ से उठेगा नहीं |” कूछ 
दिन पहले ही उसने मुझे टेनिस में हराया था और तेरी में मात 
दी थी | आज सचम॒च वह प्रा भरा गिलास उठाने में असमर्थ 
था। मुझे उसकी अवस्था पर बड़ा आइचये हुआ। वह काफी 
समझदार था । किन्तु उसकी प्रवत्तियां उसके वश में नहीं थीं । 
वह उन्हें पूरी तरह संयत नहीं कर सका था । 

मेंते उसे अपने पर काबू पाने की सलाह दी । किन्तु सलाह 
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देने से ही तो संयम की प्रेरणा नहीं दी जा सकती | वह कहने लगा, 
“में अच्छा होना नहों चाहता । 

इस मानसिक अस्वस्थता के रोगी का उपचार इसीलिए 
बहुत कठिन हो जाता है कि वह स्वस्थ होने की इच्छा ही छोड़ 
देता है। उसका अधेचेतन मन उसे अस्वस्थ रहकर लोक-चर्चा 
से कुछ देर के लिए छुटकारा पाने और मित्रों की सहानुभूति 
पाने का लालच देता रहता है। अस्वस्थ मन के साथ स्वस्थ 
शरीर का सामंजस्य भी नहीं है। स्वस्थ शरीर के साथ उसके 
व्यक्तित्व का जो पुष्ट रूप सामने आता है, वह वस्तुतः मान- 
सिक रोग से इतना खोखला हो चुका होता है कि वह अपने 
संभावित रूप के झूठे गौरव का भार वहन नहीं कर सकता । 


ग़ारीरिक रोग का निदान मानसिक दुःख - 


इस अवस्था में उसका शरीर अनेक स्नायु-सम्बन्धी विषम 
रोगों का घर बन जाता है। वाह्य रूप से उसके शरीर में किसी 
रोग के लक्षण अभिव्यक्त नहीं होते । उसके रोग का निदान 
केवल मानसिक दुःख होता है। वह अपनी समस्या का समा- 
धान नहीं कर पाता। उसकी रुग्णता केवल अपनी वा दूसरों की 
दृष्टि में अपनी स्थिति को तकंसम्मत सिद्ध करने का बहाना 
मात्र होती है। वस्तुत: उसकी इच्छा प्रेम और सहानुभूति प्राप्त 
करने की होती है | जब ये उसे नहीं मिलते तो उसका अचेतन 
मन उसे इनकी प्राप्ति के उपाय सुझा देता है । 

ऐसे मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति का रोग इस कारण 
भी दुःसाधथ्य हो जाता है कि यद्यपि उसका मन नीरोग होने को 
उत्सुक होता है किन्तु उसकी मन:स्थिति ऐसी बन जाती है कि 

बह अपने मजे को लाइलाज समझने लगता है। 


निराञ्ञा में आनन्द : 
ऐसे वीमार के इलाज में एक कठिनाई और भी पेश आती 
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है। प्राय: यह होता है कि ऐसा दुर्बंल-चरित्र व्यक्ति अपनी 
निराशाजनक स्थिति में ही विक्षत आनन्द की तृप्ति अनुभव 
करना शरू कर देता है और दूसरों से विशिष्ट होने की 
विडम्बना से भी मन झूठी तृप्ति का आनन्द लेता है । 


अपने ही वत्त में केन्द्रित व्यक्तित अपने वा संसार के लिये समस्या वन 
जाता हैं 


ऐसा बीमार आदमी ह॒द दर्जे का खुदगर्ज़ वन जाता है । 
बह स्वनिर्मित कल्पना-संसार में रहने के कारण अपने ही वृत्त 
में केन्द्रित हो जाता है। उसे अकेलापन ही प्रिय होता है। 
यह एकान्तनिष्ठा उसके मत में अहंकार को जन्म दे देती है । 
वह न केवल दुनिया से दर रहना चाहता है बल्कि अपनी सभी 
सामाजिक वृत्तियों को नष्ट कर देता है। 

सच तो यह है कि ऐसा रोगग्रस्त निर्वेछ व्यक्ति अपने 
लिये और सारे समाज के लिये अनिष्टठकर बन जाता है। उसकी 
बीमारी का मल कारण एक ही है--असंयम | वह दुनिया 
पर हकमत करने के स्वप्न लेता है, किन्तु अपनी ही वृत्तियों से 
पराजित हो जाता है । उसका रोग और वह स्वयं दोनों दूसरों 
के लिये टेढ़ी समस्या बन जाते हैं । 


तीन उपचार : 


मेरा यह विश्वास है कि उतकी समस्या कितनी ही जटिल 
हो,उनकी मानसिक निर्बेलता का कोई भी रूप हो, हम उसका 
उपाय कर सकते हैं। उसका उपचार हो सकता है। किन्तु 
उपचार की सफलता चार शर्तों पर निर्भर करती है :--- 

१--पहली यह कि उसके मन में मानसिक स्वास्थ्य-लाभ 
करने की हृढ़ इच्छा हो और वह अपने स्वस्थ होने में विश्वास 
रखता हुआ चिकित्सक के प्रयोग में सहयोग दे । 

२--दूसरी यह कि वह अपनी दुश्चिन्ता का मूल कारण 
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जानने का प्रयत्न ठण्डे दिल से पूरी ईमानदारी के साथ करे। 
अपने को धोखा न दे। 

३--तीसरी यह कि वह फिर स्वावलम्वी बनकर सम्मात- 
पूर्ण जीवन बिताने का इरादा रखता हो । 

४--चौथी वात यह है कि उसके सामने कोई लक्ष्य हो । 


हद इच्छा-ग्रत्ित आत्य-शक्ित हैं * 


पहली द्वार्त तव पूरी होगी यदि उसकी इच्छा-शक्ति में 
बल होगा। उसे स्मरण रखना चाहिए कि उसकी प्रवृत्तियां बड़ी 
बलवती हैं' | मन बड़ा चंचल और हठी है। वह समय ओर 
स्थान की दूरी को भी कुछ नहीं मानता । जब हम सो जाते हैं 
तो भी वह स्वप्न की दनिया में निर्वाध विचरता है। ऐसी 
लबती प्रवत्तियों पर शासन करने के लिए कई गुणा ज्यादा 
बलमाली और हढ़ इच्छा-गवित की आवश्यकता है । यहू काम 
ह्रमारी बद्धि से नहीं हो सकता | तक॑ हमें बहु व नहीं देता जी 
प्रवतियों पर विजय पा सके । प्रवत्तियां वद्धि की प्रेरणा को 
नहीं, भावना की प्रेरणा को ही अधिक प्रामाणिक समझती हैं । 
नम द्वारा प्रवत्तियों को वश में करता उसी तरह है, जंसे 
पे की चादर रो समुद्र की लहरों को वांधना अथवा किसी 
गनिक का युवित द्वारा किसी डाकू को चोरी से रोकना। 
नेभी बहुश्नत विद्वान ताकिकों का चरित्रवात्‌ होना आवश्यक 
नहीं है। चरित्र-बल्ल तर्क-बल से ऊपर है । ज्ञानी से संयतात्मा 
बड़ा होता है।। तपस्या का स्थान ज्ञान से ऊंचा है । चरित्र- 
ले आत्बल है। वृद्धि से आत्मा गरीयसी होती हैँ। हंढ़ 
एुन्छा-गतित आत्मवल का ही दसरा नाम है। संयम से प्रवत्तियों 
पर विजय पाने के इच्छुक व्यवित के छिए यह भी आवश्यक है 
४. एचख्थिगाणि प्रभावी नि हरन्ति प्रसभ मनः--गीता । 
«२. अर्वान लूभसे झानम, नत्यरः संयतेन्द्रि यः 
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कि उसमें केवल इच्छाशक्ति की हृढ़ता ही न हो, बल्कि सवलू 
होने का विश्वास भी पूरा हो । 


आत्व्खित जीवन-युद्ध का अजेय अस्त्र है 


आत्मविश्वास संयम की अनिवार्य शतें है। जिसका अपने पर 
से ही विश्वास उठ चुका हो वह प्रवत्तियों से केसे लड़ेगा ! जीवन 
का युद्ध प्रतिक्षण चलता रहता है । मनुष्य का मन एकयुद्ध-क्षेत्र - 
है। यहां परस्पर विरोधी प्रवत्तियों का केन्द्र हर समय चलता 
रहता है । एक समय की पराजय का अर्थ सदेव ही प्राजय नहीं 
हो सकता, क्योंकि दोनों प्रवत्तियां मनुष्य के मन की ही दो 
विभिन्‍न प्रकार की प्रवत्तियां हैं । में यह नहीं मानता कि हम 
उन प्रवृत्तियों को देवी या आसुरी, दो भिन्‍न श्रेणी के विभागों 
में बांट सकते हैँ । उनमें त कोई आसुरी है, न कोई देवी । दोनों 
ही मानषी प्रवत्तियां हैं। अपनी प्राकृत अवस्था में दोनों ही 
प्रकार की प्रवत्तियां कल्याणकारी होती हैं। उनकी सम्मुचित 
व्यवस्था हो तो सभी समान रूप से हितकर हें | दोष हमारी 
व्यवस्था का है। निर्वेछता हमारी अपनी है, जो अपना सारथ्िपन 
*>यक इन्द्रिय-हपी धघोड़ों को मनमाने राह जाने की छूट्टी दे 
देते हैं। 

आत्मविश्वास के विना आत्म-संयम असम्भव है । आत्म- 
विश्वास रहित व्यक्ति निर्भय नहीं वन सकता। संयम की सफ- 
लता के लिए, सफलता पर विश्वास होना आवश्यक है, नहीं 
तो वह प्रयत्न ही नहीं करेगा। मंझधार में ही थककर प्राण 
सहाव शवित पर विश्वास-को ही...श्रद्धा-कहते. हैं । श्रद्धानिष्ठ: 
होना संयम में सहायक होता है । 


ह्वर में जीत : 
पराजय के क्षणों ने ही संसार में बड़े-बड़े विजेता और 
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महात्‌ पुरुष बनाये हैँ। पराजय के क्षण प्रत्येक जीवन में आते 
हूँ। असफलता से प्रत्येक मनृष्य की भेंट होती है । किन्तु 
पराजय और असफलता को प्रत्येक मनष्य अपनी हृष्टि से देखता 
है । कुछ लोग पहली हार से ही निढाल होकर सदा के लिए 
वठ जाते है, असफलता की पहली झपट में ही वे निरचेष्टता 
के शिकार हो जाते हैं। देव ही विपरीत है, सारा जमाना दृश्मन 
है, हम कमज़ोर हैं, क्या कर, आदि बहाने उन्हें भविष्य के लिए 
नपुंसक बना देते हैं। दूसरे कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली हार से 
सवक़ सीखकर दूसरी मुहिम की तैयारी शुरू कर देते हैं। 
दसरी द्वार भी उन्हें नया सवक़ देती है। हर हार के बाद उनका 
मन नये अनुभव पाते की खशी में नाच उठता है। प्रत्येक 
पराजय उन्हें उनकी कठिनाइयों का नया ज्ञान देती है, और 
कठिनाइयों को हल करने की नई सूझ सुझाती है। हारकर 
जव वे फिर उतते हैं तो उन्हें यह संतोष होता है कि 'चलो, एक 
पड़ात और तय हो गया, अब मंजिल साफ़ नज़र आमने लगी है। 
असफलता को जीवन की एक साधारण-सी.घेटना ही सम- 
सना चाहिए | ठोकर खाकर मनष्य को यह देखना चाहिए कि 
ठाकर उसने क्यों खाई ?बहसही रास्ते परही जा रहा था, या 
गासता भूलकर किसी ओर दिया में चछ पड़ा था ? ऐसी अव- 
सथा में बह ठोकर उसे सावबान करने के लिये आती है। वह उसे 
कहती है 'अभी बहत दर नहीं आये रास्ता तुम्हारा रास्ता 
नहीां हैं, अब भी छोट जाओ। यदि वह अपने रास्ते पर जा 
रहा है ता उसे साचना ताहिए कि उसने रास्ते का पत्थर पहुलछे 
क्यों नहीं उठा द्िय्रा । रास्ते पर चलते हुए उसका ध्यान कहीं 
र ला नहीं था। उसका मन अपने निर्धारित आदर्शों से भटक 
नहीं गया था । कठ्ठीं उसकी एक-लक्षता पथ-अ्रप्ट तो नहीं 
ही गई । उसका ध्यान अनावश्यक चीज़ों पर, अनृपयोगी मनों- 
जनों में, विभवत तो नहीं हो गया । जीवन के लक्ष्य को मनुप्य 
निताभ्त तन्‍्मय होकर ही बेघ सकता है। आधे दिल से छोडा 
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हुआ तीर निशाने पर नहीं लगता । अनमने भाव से चलने वाला 


नी जोआककुक- ०... अपयानममररय. धन 


राही ठोकर पर ठोकरें खाता है। अव्यवस्थित चित्त से चलता 
हुआ पथिक ही पराजय की ठोकरें, खाता है। ठोकर खाने के 
बाद उसे फिर से तन्‍्मय होकर निशाना वेधने की तेयारी करनी 
चाहिए । पराजय व असफलता की घड़ियों से हम प्रेरणा और 


उत्साह ग्रहण करना सीखें, तो सफलता हमारी सहचरी वन जाय। 
असफलता में सफलता की प्रेरणा । 


/ बच्चे के हाथ में खिलौना देकर यदि आप उससे छीन ले 
। ओर वार-वार देने का अभिनय करते हुए भी उसे न दें तो 
| बच्चा उसे पाने को पूरी शवित रूगा देगा। वह हार नहीं 

“ मानेगा | हर बार हाथ में आई चीज़ के फिसल जाने के वाद 

: उसे पकड़ने का संकल्प उसके मन में हड़ से हृढ़तर होता. 
 जायगा। अबके ज़रूर पकड़ लंगा--अवकी वार---अगली 

वार---अच्छा, इस वार तो मजाल है हाथ से निकल जाय । यह 
भावना उसके मन में पक्की होती जाती है। कारण यह कि 
वच्चे का मन स्वस्थ है। उसमें घुन नहीं लगा । उसकी नसों 
में नया खून चलता है । निराशा के रोग से वह प्रताड़ित नहीं 
हुआ। मनुष्य का मन भी यदि अनावश्यक अप्राकृत उद्गेगों से 
हंताहत नहीं होगा तो उसका जोश हर असफलता की आंधी से 
बढ़ता ही जायगा | असफल होकर सफलता पाने का जोश 
ज्वारभाटे की तरह बढ़ता ही जायगा । 
“ भगवान भनुष्य से कहता है कि हे मनुष्य ! उत्कष्े के 
मार्ग पर चढ़ना ही तेरे जीवन का नियम है, नीचे गिरना नहीं, 

' उत्कृष्ट जीवन व्यतीत करने के लिए मेंने तुझे अनेक शक्तियों 

५ से समथ किया है । * 

". अपने जीवन के अन्तिम वर्ष भी नोआखली का दौरा करते- 





१. उद्याने ते पुरुष नाव यान॑ जीवातु ते दक्षता तुंकूणोमि । 
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हुए महात्मा गांधी ने छिखा था कि “यह सच है कि दिन से 
पहले रात का अंधेरा होता है, किन्तु में अभी तक अंधेरे में हूँ। 
मैं सत्य और अहिसा की परीक्षा में और उनके प्रयोग में अभी 
तक सफलता नहीं पा सका हूँ। इसी कारण में अभी तक अंधेरे 
की बात करता हूँ ।* 

यशस्वी जीवन बिताने वाले गांधीजी भी अपने जीवन को 
असफल कह गये हैं। सफलता का अभिमान तो कोई कर ही 
नहीं सकता । सफल वही है जो असफलता में सफलता पाने की 
नई प्रेरणा देखता है । विजयी वही होता है जो हर हार में जीत 
की झलक देखता है, जो रात के तारों में सूरज की स्वागत- 
ध्वनि सुनता है । 


'उंडे मन से अपने-अपने आवेशों का मूल कारण सोजिये 


दूसरी शर्ते भी बड़ी आवश्यक है। हम शरीर की अस्वस्थता 
के रोग विश्लेषण के लिए बड़े-बड़े चिकित्सकों के पास जाते हैं 
हज़ारों रुपये खर्च करते हैँ, किन्तु मन की अस्वस्थता का मर 
कारण जानने के लिये कुछ भी नहीं करते । यहां तक कि स्वयं 
भी अपनी मातसिक अस्वस्थता का निदान ढँढ़ने का यत्न नहीं 
करते | हम स्वयं भावनाओं की आंधी में वह जाते हैँ। अपनी 
वासता को हम इतना अतिरंजित रूप दे देते हैँ कि तिल का 
ताड़ वन जाता है। वद्धि द्वारा विश्छेषण क्रके देखें, ठण्डे 
दिमाग से अपने आवेशों का मूल कारण खोजें तो हम स्थय॑ 
आइचय में पड़ जाएँ। अंग्रेज़ी कवि ने बड़ा अच्छा कहा है-- 
- 599 पहिं$ प्रच्ध 00९व7 तीएशओए छ6 इअच्षों 
, ९६४०१ ॥8 ए॥6 6070 0पा 0288870॥ $ +6 2206 
जीवन के विशाल समुद्र में हमारी नौकाएँ चल रही हैं 
जब वासनाएं आंधी वनकर आती हैं, तो वद्धि के मस्तरू हमारी 
नीका को लक्ष्य की ओर छे जाते हैं। वासना प्रायः आंधी 
बनकर ही आती है । यह सदा अपने असली स्वरूप से अधिक 
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बड़ी और रज्भीन वनकर आती है । वह रज़ सच्चा नहीं होता । 
पाप स्वयं रड्भीन नहीं होता, हमारी वासना उसे रद्धभीन वना 
देती है। जैसे इवता हुआ सांझ का सूरज आकाश पर छितरी 
हुई वादल की घृधली-घुंधली टुकड़ियों को तरह-तरह के रज् 
में रज़ देता है, उसी तरह हमारी वासना संसारी वस्तुओं को 
तरह-तरह के रज़्छों में रड्र देती है । तभी हम कहते हूँ कि 'उसे 
कोई मेरी आँख से देखें | पोप ने ठीक कहा था-- 

“8]]| ४६६३5 776८ाॉ६त (2६ (6 ॥7९८066 80५, 
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हृश्य वस्तु का सौंदर्य देखने वाले की आँख में ही होता 
है । उसी की भावना उसे सुन्दर वनातीं है । दूसरों के लिए वही 
वस्तु बहुत सामान्य होती है। हम जब वासना की आंची में 
वह रहे हों, वव हमें कोशिश करके एक तटस्थ व्यक्तित की तरह 
वस्तुस्थिति को देखने का प्रयत्त करना चाहिये | वासना का 
ज्वर उतरते ही हम देखेंगे कि जिस वस्तु की ओर हम खिंचे 
जा रहे थे वह वहत मामली है। काम-ज्वर उतरने पर वड़ें 
से बड़े कामी को भी अपनी मर्खता पर पर्चात्ताप होता है।. 
इस पदचात्ताप से बचने का उपाय यही है कि हम प्रवत्तियों 
के प्रवाह में बहने से पहले ही _तटस्थता की मनोवत्ति बारण . 
करने का अभ्यास करें। दःख यही है कि हम ऐसा नहीं करते । 
इसके अलावा हम अपने ज्वर का निदान ढंढ़ते समय अपने 
चिकित्सक को ही नहीं, स्वयं अपने को भी धोखा देते हैं । 


कला की आढ़ में कामदेव की पृजा संयम को अत्ताध्य कर देती है । 


अपनी साधारण काम-प्रवत्ति को आत्मिक मिलन का 
नाम देकर हम न केवर दिया को ठगते हैं, अपने 
को भी ठगते हैं। में ऐसे अनेक मित्रों को जानता हूँ, जो किसी 
कंठिन आदशे-पृत्ति के परदे में अपने काम-ज्वर को शान्त करते 
हैं । कहा के नाम पर मन की वासला को तृप्त करता कला- 
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कारों का प्रकृृति-सिद्ध अधिकार बन गया है । प्रेयसी के नख- 
शिख वर्णन को साहित्य कहकर साहित्य-मन्दिर के पुजारी बनना 
अधिकांग् साहित्यिकों ने सीख लिया है। कामचेष्टाओं को तालवद्ध 
भाव-भंगियों द्वारा प्रकट करके उसे नत्यकला की उपासना का 
नाम दे दिया जाता है। संगीत भी निरोधित कामवत्तियों को स्वर- 
ताल में बांधकर प्रकट करने की एक कला बन गई है। में काम- 
प्रवत्ति या उसके प्रकाशन के इन विविध माध्यमों को वरा नहीं 
समझता। मनुष्य की अन्य स्वाभाविक प्रवत्तियों की तरह यह भी 
स्वाभाविक प्रवत्ति है | इस प्रवृत्ति का कलारुप में प्रकाशन भी वरा 
| है, क्योंकि कला में वह स्वयं संयत हो जाती है। वरा यह 
हुं कि हम सचाई को स्वीकार न करें और अपने को धोखा दें । 
धोखा देने का नतीजा यह होता है कि हम उसमें अतिश्ञय प्रवत्त 
हो जाते हूँ। काम-वासना को वासना मानकर उसका संयम 
करना आसान है, किस्तु उसे साहित्य और कला की मूर्तियों में 
अवतरित करके उसकी उपासना से ग्ुक्ति पाना कठिव है । तब 
हम यह अनुभव करते हैँ कि इस कला-रूप में वासना-रत रहने 
की हमें छुट मिल गई है । जो साहित्यकार या कलाकार अपनी 
वत्तियों के वश में होकर अपनी रचना-शक्ति को वासना-प्रधान 
कृतियों में खर्च कर देता है, वह न केवल अपना झ्षत्रु है, वल्कि 
समाज का भी अत्र है। उसका जहर कला के रूप में मीठा: 
बनकर सारे समाज को अपनी ओर खींचता है। ऐसा कला- 
कार सम्पूर्ण समाज के चरित्र को विपाक्त बनाता है।.. -” 


आत्मवंचना संयम के मार्य की बहुत भारी रुकावट हे : 


इस सामाजिक प्रवंचना के अतिरिक्त वेयक्तिक प्रवंचना भी 
वम नहीं है। मेरे एक मित्र ने मुझे चिट्ठी में लिखा कि “मैं अपने 
तीन भाइयों में ओर अनेक साथियों में रहता हुआ भी बड़ा 
अकेलापन अनुभव करता हूँ। में चाहता हूँ, मेरी कोई वहन 
हैातोी | अपने साथियों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं रही है । 
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क्या मेरी इच्छा अस्वाभाविक या असाधारण है ?” मैंने उसे 
जवाब दिया कि “तुम्हारी इच्छा में कुछ भी असाधारणपन नहीं 
है । तुम अव २२-२३ वर्ष के हो, इस उम्र में किसी लड़की का 
साहचय चाहना बहुत ही स्वाभाविक इच्छा है । किन्तु मेरी 
भी कोई वहन होती यह कहकर तुम अपने को धोखा दे रहे हो 
तुम्हें वहन नहीं पत्नी की आवश्यकता है । शादी किये विना 
तुम्हारी वेचेनी दूर नहीं होगी ।” 
मेरी एक मित्र लड़की को घंघराले वालों से सख्त नफरत 
थी । होटल में चाय पीते समय एक घंघराले वालों वाला नौज- 
वान हमारे पास वाली मेज पर आ बंठा। वह लड़की उसे देखकर 
इतनी विक्षिप्त हो गई कि बिना चाय पिये वहाँ से उठना पड़ा । 
पूछने पर वह अपनी घ॒णा का कोई स्पष्ट कारण न समझा सकी 
किन्तु बाद में मालम हुआ कि दो वर्ष पूव्व काइ्मीर में उसका 
परिचय एक घंघराले वालों वाले नौजवान से हो गया था | वह 
लड़का बहुत सुन्दर और सज्जन था । दोनों में प्रेम हो गया था! 
किन्तु लड़के को अचानक काश्मीर छोड़कर जाना पड़ा | लड़की 
साल भर उसके पत्र की प्रतीक्षा करती रही । उसके अचेतन मन 
में अब भी वह प्रतीक्षा दबी हुई है। प्रत्यक्ष रूप से वह उसके 
लिए उदासीनता ही प्रकट करती है। घंघराले बालों से उसे 
तभी से चिढ़ है । वह कहती है, उसे इन वालों से घणा है । कितु 
सच यह है कि वह अपने को धोखा दे रही है । इस घ॒णा पर 
वह तव तक संयम नहीं कर सकेगी, जब तक वह प्रत्यक्ष वा 
परोक्ष रूप से यह स्वीकार नहीं कर लेगी कि वस्तुत: घुंघराले 
बालों से उसे प्रगाढ़ प्रेम है, गहरी आसक्त है। प्रेम की 
भावना ही अपनी अभिव्यक्ति न पाकर घ॒णा की भांवना में बदल 
जाती है। इस परिवर्तेत को जानते हुए भी हम अनजाने से बने 
रहते हैं। यह आत्मवंचना है । इस आत्मवंचना का सबसे बरा 
नतीजा यह होता है कि हम उस प्रवृत्ति का संयम .नहीं कर 
सकते । संयम के मार्ग में यह बाधा हमें सफल नहीं होने देती । 
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निरोधित भावनाएँ विक्ृत होकर मनुष्य को पोखा देती हैं : 


भावनाओं का स्वरूप किस तरह विकत होता रहता है 
और यह विकार हमें संयर्मित जीवन विताने में कितनी वाधाएं 
डालता है, इसका एक और नमूना मुझे याद आता है । मेरे एक 
मित्र ते मुझे यह लिखा कि “मुझे यह स्वीकार करते हुए दुःख 
होता है कि परस्त्रीगमन को पाप समझते हुए भी में वेश्या- 
गामी हो गया हैँ । स्त्रियों के प्रति मेरा विशेष आकर्षण नहीं 
है, कुछ अरुचि ही है । भोग की इच्छा ते मुझे कभी नहीं 
सताया । फिर भी मुझ में यह व्यसन घर कर गया है। समझ 
नहीं आता कि किस तरह इससे छुटकारा पाऊं। तुम ही 
वताओ, यह कंसे हो सकता है ?” 


प्रेम के परदे में घृणा की विन्गारियों : 


में उस मित्र को देर से जानता हूँ । वह स्वभाव से व्यसनी 
या कामुक नहीं है। कुछ समय तो मेरे लिये भी यह परिवतेन 
आरचरय का विपय वना रहा किन्तु उसके घरेल जीवन से 
जानकारी होने के कारण में समझ गया कि रोग का निदान 
वया है। बात यह थी कि उसकी स्त्री ज़रा अभिमानिनी थी । 
मेरे मित्र को उसका दवबदवा मानना पड़ता । वह स्वयं अभि- 
मानी था, दब्बू स्वभाव का नहीं था । किन्तु घर की शान्ति 
बनाए रखने के लिये वह स्त्री के आग्रे दव जाता था। स्त्री 
का शासन मान लेता था । उसकी स्त्री को संतोष हो जाता था 
कि वह घर पर राज्य कर रही है । किन्तु उसे यह नहीं 
मालूम था कि वस्तुतः वह पत्ति के दिल में अपने लिये घृणा के 
वीज वो रही है। शासित और शासक में केवछ घृणा का 
सम्बन्ध रह सकता है। धीरे-धीरे उसके पति के हृदय में अपनी 
स्‍त्री के लिये तीव्र घृणा भर गई। पत्नी के छिये ही नहीं-- 
सत्री-मात्र के लिये । वह समझने छगा कि सभी स्त्रियां शासन 
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करना चाहती हैं। उसका यह भ्रम तब दूर हुआ जब उसे 
भालम हुआ कि एक स्थान ऐसा है जहाँ वह भी स्त्री पर शासन 
कर सकता है, प॑सा देकर स्त्री को कछ देर के लिये गुलाम 
बना सकता है । उसके हृदय में स्त्रियों के प्रति बदला लेने की 
जो भावना दबी हुई आग की तरह सुलुंग रही थी, वह भभक 
उठी । तभी से वह वेश्यागामी हो गया। वेश्या के पास वह 
प्रेमवश नहीं, घणावश जाता है। दुनिया यह समझती है कि 
वह वेश्या से प्रेम करता है। किन्तु चस्तुत:ः यह घणा की ही 
चरम सीमा है। 

किन्तु यह वात वह स्वयं नहीं जानता । जानना चाहे, 
ईमानदारी से अपनी भावनाओं का विश्लेषण करे तो वह जान 
सकता है । लेकिन अब वह विक्ृत भावनाओं की आंधी में 
इतती दर बह गया है कि तटसथ होकर सोचने की शक्ति ही 
खो बंठा है। वह अपने को धोखा दे रहा है। उसका प्रेम, उसकी 
घ॒णा, उसका सारा जीवन ही एक धोखा बन गया है। उसकी 
पत्नी भी धोखे में है । वह अपने पति को शासन में रखकर 
के के व्यवस्था करने में ही अपने कत्तंव्यों की इतिश्री समझ 
रही है। 


अत्येक अवृत्ति को अभिव्यक्ति का मार्ग मिलना चाहिए । 


अपने इस मित्र को मेंने यह सलाह दी कि वह अपने दबे 
हुए आत्मसम्मान को किसी रचनात्मक कार्य में लगा दे तो उसका 
जीवन सुधर जायगा। प्रत्येक प्रवत्ति को अभिव्यक्ति का मार्गे 
मिलता चाहिए | यदि स्वाभाविक मार्ग नहीं मिलंगा तो वह 
. अस्वाभाविक मार्गों में फूट निकलेगी । किन्त उसे स्वाभाविक 
मार्गों में लगाने से पहले उसे अपने को धोखा देने की कोशिश 
बन्द करनी होगी । संयम की यह शर्तें बड़ी आवश्यक और 
अनिवार्य है । 


न पा 
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अचेतन मन में छिपी भावनाएँ ही हमारा पथ-प्रदर्शन करती हैं + 


मनुष्य को सदा अपने कार्यों की प्रेरक मनोभावनाभों को 
परखते रहना चाहिये। तभी वह अपने को पहचान पायगां। कठि-' 

नाई यह है कि ये मनोभावनाएँ प्रायः स्पष्ट नहीं होतीं। हम 
ऐसे बहुत से काम करते हैं जिनकी प्रेरणा का मूठ कारण क्या 
है 7--यह हम स्वयं नहीं जानते । स्वस्थचित्त व्यक्ति को इन 
मूल कारणों की, जो अचेतन मन में छिपे रहकर हमारे चेतन 
मत को प्रभावित करते रहते हैं, छानबीन करते रहना उचित 
हैं। ओर यह भी उचित है कि उन्हें अचेतत और परोक्ष मन 
से निकालकर प्रत्यक्ष की दुनिया में छाया जाय । किसी भी सूरत 
में यह वरदाध्त नहीं करता चाहिये कि वे शिखण्डी की तरह 
अचेतन मन में छिपकर हमें घायरू करते रहें । 

उचित तो यह सव है, किन्तु होता इसके विपरीत ही है । 
टेमारा जीवन इन परोक्ष भावनाओं से भरा रहता है । थोड़े से 
आत्म-निरीक्षण से हमें इस सचाई का अनुभव हो जायगा । 
ऐसी अनेक घटनाएँ हमें अपने जीवन में मिल जाएंगी जो इन 
पराक्ष भावनाओं के प्रभाव को सूचित कर देंगी । 


हमारा स्ार्थ हमारे मनोभावों के सच्चे अध्ययन में बाधक : 


किन्तु आत्मनिरीक्षण भी कठित काम है। हमारी स्वार्थ- 
वृत्तियां हमें अपने मनोभावों का सच्चा अध्ययन नहीं करने देतीं । 
यदि हम एक व्यक्ति से किसी कारण स्तेह करते हैं, तों उसकी 
एक भी बराई हमारे सामने नहीं आती; और यदि एक से ह्ेष 


: ८६: 
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करते हैं तो उसके गुण भी हमारे लिये दुर्गण वन जाते हैं । यदि 
हमें कोई ताश में हरा दे तो हम कहते हैं । “उसके पत्ते अच्छे 
थे ; और यदि हम हरायें तो यह हमारी बुद्धि का कौशल हो 
जाता है। कोई दूसरा धन कमा छे तो हम उसे बेईमानी वा ठगी 
की कमाई घोषित करते हैं; और यदि हम स्वयं कमायें तो 
हमारी व्यापारिक कुशलता हो जाती है । 


. जब हमारी मनोभावनायें पक्षपात से भरी होती हैं + 


जब हम किसी अजनवी से मिलते हैं तो हम तुरन्त किसी 
जाने-पहचाने व्यक्ति से उसका साहश्य ढूँढ़ने लगते हैं और उसके 
प्रति वही मतोवस्था बना लेते हैं जो तत्सहश व्यवित के प्रति पहले 
से बनी होती है। नतीजा यह होता है कि मनुष्य की मनोभावना 
अनेक निष्कारण पक्षपातों से भर जाती है। एक व्यापारी को 
किसी ऐसे व्यक्ति ने ठगा था, जिसके अगले दांत पर सोने का 
खोल चढ़ा था | अब वह सोना मढ़े दांत वाले किसी भी व्यक्ति 
से व्यापार-सम्बन्ध स्थापित नहीं करता । उसकी पहली नज़र 
आगन्तुक के दांतों पर जाती है। ८- 

मनोवस्था की विक्ृति का एक रूप और भी प्रच्छनन होता 
है । हम एक बात के विपक्ष में केवल इसलिए हो जाते हैं कि 
हमारे किसी मित्र ने उसका विरोध किया था, और दूसरी के 
पक्ष में इस कारण हो जाते हैं कि हमारे दुश्मन ने उसका विरोध 
किया था । सच तो यह है कि हमारे राग-विराग की प्रेरक 
भावनाओं को परखना बड़ा ही कठिन काम है। कोई भी माता 
अपनी पुत्र-वध्‌ में कोई गुण नहीं देखती । इस्त पक्षपात का 
कारण सारी दुनिया जानती है। फिर भी आइचये यह है कि 
जो यह काम करता है, वह उससे अनभिज्ञ रहता है। वह दूसरों 
की आलोचना कर लेगा, लेकिन स्वयं अपनी आँख का शहतीर 
नहीं देख सकेगा । 
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हमारी वाद्य चेष्टायें मनोगत भावनाओं को धोखा देती हैं * 


खुद आदमी अपने से ही किस तरह ठगा जाता है, इसके 
| अनेक उदाहरण हैं। उस समय उसकी बाह्य चेष्टार्य उस 
/ के मनोभावों के बिल्कुल विपरीत प्रतीत होने छगती हैं । उसको 
' भावना उसे रोने को मजबर कर रही होगी लेकिन वह अट्ट- 
हास करता होगा । जब उसके दिल में अपनी स्त्री के लिए 
गहरी घृणा वसी होगी, तभी वह प्रेम के मधुर वाक्यों की वर्षा 
/ करेगा। मत में वह जला वेठा होगा पर अपनी जलन को छिपाने 
' के लिए असाधारण मीठे शब्दों से स्वागत करेगा। मूर्ख व्यक्ति 
प्रायः वाचाल हो जाते हैं | मर्खेता छिपाने और अपने को चतुर 
बताने के लिये वे अन॒चित रूप से अधिक वोलने लगते हैँ । जब 
हमें अपनी वेश-भूषा के सुन्दर होने का पक्का निश्चय होता है 
तो हम चुप रहते हैँ, उसकी सुन्दरता का विज्ञापन नहीं करते, 
किन्तु जब हमें सन्देह होता है तो हम हर किसी से उसकी सुन्द- 
रता का वर्णन सुनना चाहते हैं 
हमारे अचेतन मन में छिपी हुई मनोभावनायें ही प्राय: हम 
पर अधिक प्रभाव डालती हैं। इसलिए उनका संयम करना 
अधिक आवश्यक है। किन्तु यह काम जितना आवश्यक है 
उतना ही अधिक कठिन भी है । इस कठिताई को आसान बनाने 
का पहला उपाय यही है कि हम उनको अचेतन मन की गफ़ा से 
निकालकर चेतन मन पर छायें। उनके स्वरूप को पहचानें । 
उनके प्रभावों से परिचय पाएँ। इसके लिये हमें अपना निष्पक्ष 
आलोचक बनना होगा | 
संयम की तीसरी झर्तें यह है कि हम अपनी प्रवत्तियों से 


सदा पद-दलित रहने के स्थान पर स्वस्थ जीवन विताने की 
अभिलापा रखते 
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मनष्य के अधिकांश शारीरिक रोगों का मूलकारण मानतिक असतस्थता : 


स्वास्थ्य पर मन की असंयत प्रवत्तियों का प्रभाव अवश्य 
पड़ता है। साधारणतया उसे शारीरिक विकार समझकर 
कंव॒ल शारीरिक चिकित्सा की जाती है। मानसिक चिकित्सा 
का प्रचलन अभी हाल ही में हुआ है। मन के चिकित्सकों का 
कहना है कि मनष्य के अधिकांश रोगों का मल कारण ही 
मानसिक अस्वस्थता है। वस्तुत: मन और शरीर की वृत्तियां 
परस्पर इतनी गुथी हुई हैं कि एक का दूसरे पर प्रभाव पड़ता 
ही है। उन्हें पृथक नहीं कर सकते। शारीरिक चेष्टाओं का 
प्रभाव मन पर पड़ता है और मानसिक वत्तियों का प्रभाव 
शरीर पर पड़ता है। 

शारीरिक वृत्तियों का मनुष्य के मन पर जो प्रभाव पड़ता 
है, वह अधिक अस्पष्ट नहीं है। आज का जीवन बहुत हलूचल 
ओर दोड़धप का है। संघर्ष की मात्रा दिन-प्रति-दिन बढ़ती ही 
जाती है। धन कमाने और समाज में ऊंचे दर्ज के लोगों में गिने 
जाने की महत्त्वाकांक्षा नें सब को पागल बना दिया है। ऐसे 
कार्यव्यग्र आदमी हर समय आंधी की तरह दौड़ते नज़र आते 
हैं । वे कभी विश्राम नहीं करते । दिन भर दफ्तर या दूकान 
पर थकने के बाद जब वे घर आते हैं तो भी विश्राम के लिए 
नहीं ठहरते । कोई कमेटियों में जाता है, तो कोई सिनेमाघर 
या नाचघर में । 


थकान हमारी रोयाक्रोधक जझक्ति को नष्ट कर देती है * 


नतीजा यह होता है कि एक थकान-सी उनके दरीर के 
अवयवों में समा जाती है। दिल की धड़कन बढ़ जाती 
है, ऐसे समय भी यदि वे विश्राम न लें तो उनका मानसिक- 
विराम हो जाता है। हमारे शरीर में गूर्दों के ऊपर दो ग्रन्थियां 
रखी हुई हैं, जिन्हें ४!87005 ० #89६ कहा जाता है। जिनका 
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काम ही शरीर को आने वाले भय से सावधान करना है । 
किन्तु इन ग्रन्थियों को भी यदि विश्वाम न मिले, मनृष्य निरन्तर 
आंधी की तरह दौड़ता रहे, तो शारीरिक विकार के चिह्न और 
भी स्पष्ट हो जाते हैं। पाचन-क्रिया मन्द पड़ जाती है, नींद 
आनी ही बन्द हो जाती है, और मांस-पे्षियां जरा से उत्ते- 
जन पर उछलने को तेयार रहती हैं । उनकी अवरोधक शक्ति नष्ट 
हो जाती है। तब भी यदि मनुष्य काम करना न छोड़े, विश्राम 
न ले तो ग्रन्थियां निर्जीव हो जाती हैं, और त्वचा, उस द्रव को 
वाहर निकालना बन्द कर देती हैं, जो बाहुर की बीमारियों के 
सम्पर्क में रोगग्रस्त होने से शरीर को बचाता है । 


आवेशों का हक्ष्म प्रभाव झरीर के अवयों पर पड़ता है * 


प्रत्येक आवेश, अत्यधिक भय, घृणा, काम, क्रोध, अपनी 
छाया हमारे चेहरे ओर शरीर के अन्य अवयवों पर छोड़ जाता है। 
हमें उन सृक्ष्म प्रभावों का पता नहीं लगता । तभी हम यह सम- 
झते हैँ कि हमारे आवेश बादल की तरह उमड़ते हैं; और कछ 
देर हमारे हृदयाकाश में गरजकर चले जाते हैं; उन्हें मनमाने 
उड़ने देने में कोई हानि नहीं है । किन्तु दिल के आस्मान में 
वासना के उमड़े हुए बादल तृफ़ान वनकर किस तरह हमारे 
शरीर के प्राणद अवयवों को झंझोड़ डालते हैं और हमारी 
शारीरिक-यन्त्रशाला के हर पुर्जे को अव्यवस्थित कर जाते हैं, 
इसका ज्ञान हमें तब तक नहीं होता, जब तक हमारे शरीर की 
वासनाजन्य विक्ृतियां प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने न आ जाएँ। 


भय के कारण उन्निद्र रोग । 

भय की प्रतिक्रिया हमारेशरीर पर बड़ी अनिष्टकर होती 
है। यह हमारी अन्तड़ियों और पेट की मांस-पेशियों को अचेतन 
कर देता है । हृदय का कम्पन बढ़ जाता है। रक्त का दवाव 
अनियमित हो जाता है। सारे द्वरीर में भय से मांसपेक्षियों 
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९५४५३ इतना अधिक हो जाता है कि भींद आने में कठिनाई 
वाह। 

अमेरिका की कोलगेट यूनिवर्सिटी में कुछ निद्रा-सम्बन्धी 
प्रयोग किये गये थे । उन्त प्रयोगों से मालम हुआ कि सोये हुए 
भनुष्य का रक्‍त-दबाव बढ़ जाता है, यदि उसके पास से कोई भी 
चीज़ शोर मचाती हुई ग्रुज॒र जाय । मांसपेशियों का तनाव भी 
शोर से बढ़ता है । अचानक शोर से हमारे शरीर की प्रतिक्रिया 
वही होती है, जो भय के आवेश से होती है । दोनों की प्रति- 
पा हा समान होती है। दुश्चिन्ता की भी यही प्रति- 

है। 


इन शारीर्कि प्रतिक्रियाओं का नियन्त्रण अत्तम्भव है : 


कठिनाई यह है कि हम इस प्रतिक्रिया का विरोध नहीं कर 
सकते और इनका प्रत्यक्ष अनुभव भी नहीं कर सकते । क्योंकि 
रक्त का दवाव, और मांसपेशियों या पेट के पाचक अवयवों 
का तनाव उन स्नायू-केन्द्रों के अधीन है जो, 8छागर (00070 
था मस्तिष्क के निचले भाग में हैं। हम प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी 
भी रूप से इन प्रतिक्रियाओं का नियन्त्रण नहीं कर सकते । 

यह कास हमारे मस्तिष्क के ही अधीन है । वह किसी भी 
आवेश को उपेक्षित कर देगा तो स्तायुकेन्द्र उम्तकी प्रतिक्रिया 
से बच जाएंगे । 

चूहों पर यह परीक्षण करके देखा गया है कि जो चूहे शांत 
वातावरण में रखे गये हैं, उनकी भूख अशांत वातावरण में रखे 
ग़ये चूहों की अपेक्षां अधिक होती है । उनका शारीरिक विकास 
भी अच्छा होता है। उनकी आयु भी लम्बी होती है। 


भावनाओं का पाचन-यन्त्र पर प्रभाव 


आवेशों की प्रतिंक्रिया जब मांसपेशियों पर होती है, तो 
भोजन के पुष्टिकर तत्त्व (>आए८08०7) का बड़ा भाग 
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मांसपेशियों की क्षतिपृ्ति में ही चला जाता है, फिर भी क्षतिपूर्ति 
नहीं हो पाती । प्रत्येक आवेश हमारे अद्भ-अद्भु को थका 
दता हू । 

आवेदों का हमारी पाचन-क्रिया पर सीधा प्रभाव पड़ता 
है। उनसे आक्रान्त होकर हमारा पाचन-यन्त्र अपना काम 
बन्द कर देता है| पाचक द्रव, सलीवा आदि वनने स्थगित हो 
जाते हैं। भूख नहीं लगती, अजीण सताने लगता है। तव 
डाक्टर लोग पूर्वपचित (27८-0४2०४४८०) भोजन की सिफ़ा- 
रिश करते हैं । उसे मनुष्य आवश्यकता से अधिक खा जाता 
हैं। पाचक द्रवों का भोजन के साथ मिश्रण होना आवश्यक 
है। आवेशों के कारण जब द्रवों का बनना ही बन्द हो जाता 
है तो मिथ्रण क्या होगा ? ज्यादा खा जाने से हमारी रक्‍त- 
वाहिनी नसों के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं । नसों में शुद्ध रक्त 
नहीं जाता । 


हम तुतलाते भी भय के आवेश से आक्रान्त होकर ही हैं : 


अत्यधिक आवेशों के कुछ प्रभाव ऐसे हैं जो शरीर के भिन्‍न 
अंगों पर बहुत स्पष्ट हो जाते हैँ। तुतलाना (9(&॥7767777) 
ओर अटककर बोलना ($॥प ८772) भी अवेशों का परिणाम 
है। चिकित्सक छोग इन रोगों का शारीरिक निदान ढूंढ़ते हैं 
किन्तु अधिक प्रतिशत रोगियों का कारण प्रायः मानसिक ही 
होता है । जिस व्यक्ति के आवेश सनन्‍्त॒ुलित और व्यवस्थित हैं 
और जो हीन-भावना से पीड़ित नहीं है, वह कभी अटककर 
या तृतलाकर नहीं वोलेगा । ततकाना कोई रोग नहीं है। यह 
केवल मानसिक अव्यवस्था है। जिन व्यक्तियों को अपने पर 
भरोसा नहीं होता, था जिन्हें अपने संगी-साथियों में हीनता का 
व्यवहार मिलता है, वे ततलाने लगते हैं। आत्मविश्वास की 


भावना को जाग्रत करना ही इस बीमारी का सव से अच्छा 
इलाज भदट्‌ 
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किसी आवेश की अवस्था में शरीर की थकान बहुत बढ़ 
जाती है। मनोवज्ञानिकों का कहना है कि जव अवेशों की आग 
में शरीर के पोषक तत्त्व जलते हैं तो शरीर उन्त पोषक तत्त्वों की 
क्षति अनुभव करता है। तभी हमें थकान अनुभव होती है । हम 
अआवेशों पर संयम न करें तो यह थकान बढ़ते-बढ़ते शरीर को 
जीर्ण-शीर्ण कर डालती है । शरीर की रोगावरोधक शक्ति क्षीण 
हो जाती है । क्षीण शक्ति वाले शरीर पर कोई भी रोग शीघ्र 
प्रभाव डाल लेता है । 

कोई भी व्यक्ति रोगी शरीर के साथ जीना पसन्द नहीं 
करता । नीरोग रहने के लिए आवेशों का संयम अनिवाय शर्ते 
है। असंयमी सदा रोगाक्कान्त रहेगा । अतः स्वस्थ रहने की 
इच्छा भी मनुष्य को संयमी बना देती है । 

संयम में सफलता पाने की चौथी शर्तें यह है कि मनुष्य के 
सामते जीवन का, अपने अस्तित्व का या अपने कार्यों का प्रयो- 
जन अवश्य स्पष्ट हूप से रहना चाहिये । 


मानसिक विक्षेप से मृत्यु 


मानसिक अवस्था के विक्ृत हो जाने से मनुष्य का मन ही 
नहीं, शरीर भी अस्वस्थ हो जाता है--यह बात मैं पहले कह चुका 
हैं। वह अस्वास्थ्य इतना भयंकर हो सकता है कि मृत्यु भी हो 
जाती है। शरीर-शास्त्रवेत्ता ऐसी मृत्युओं का ठीक रहस्य 
बतलाने में असमर्थ हैं--किन्तु इतनी सचाई को सब स्वीकार 
करते हैं । 

युद्ध के समय बहुत से योद्धा केवल गोली की आवाज से 
ही डर गये थे। गोली का उन्हें स्पर्श भी नहीं हुआ था | कुछ 
सेनिक थे, जिन्हें युद्ध की भीषण ह॒त्यायें देखकर इतनी ग्लानि 
हुई थी कि वे और अधिक न देखने की प्रबल इच्छा के प्रभाव 
से ही अच्धे हो गये थे । 

डाक्टरों ने इस सचाई को मान लिया है कि आकस्मिक 
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उद्देग, शोक, भय आदि से मनुष्य की मृत्य हो सकती है। पचास 
प्रतिशत आदमी शारीरिक हास से नहीं, मानसिक हास के 
कारण मरते हैं । कोलम्बस अपने अफसर द्वारा धोखा दिये जाने 
के वाद बीमार पड़कर जीवित नहीं रह सका। पराजय के 
आघात से सँकड़ों मौतें होती हैं। एक औरत ने एक वृक्ष का 
फल भूल से खा लिया। उसने यह समझा कि वह फल उस वृक्ष 
का है, जिसके सम्बन्ध में यह किवदन्ती मशहूर थी कि इसको 
खाकर मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। वास्तव में वह फछ एक 
साधारण वक्ष का था। किन्तु अपने मिथ्या भय ओर अच्ध 
विश्वास के प्रभाव से वह औरत १६ घण्टों के अन्दर ही मर 
गई। भूत-प्रेतों पर विश्वास रखने वाले लोग अपने अन्धविश्वास 
से ही मर जाते हैं । अमेरिका के कुछ रेड-इण्डियनों में यह 
विश्वास है कि खांसी और बुखार के साथ आने की बीमारी 
मोत का पैगाम छेकर ही आती है। इसलिये वे खांसी-बुखार 
के आते ही मौत की तैयारी शुरू कर देते हैं। इसके बाद उन्हें 
जीवित रहने की इच्छा ही नहीं रहती । 


* घर 
लक्ष्य की साधना चरित्र-तिर्माण में सहायक 


लक्ष्य की ग्रेरणा-शक्ति 
मनष्य के व्यक्तित्व का निर्माण तभी होता है, जव उसको 
स्वाभाविक प्रव॒ृत्तियां एक लक्ष्य को दृष्टि में रखकर व्यवस्थित 
की जाती हैं। एक पूर्णतया नेतिक आदशों के नेतृत्व में जब हम 
अपनी इच्छाओं को नियमित करते हैं तभी चरित्र का निर्माण 
होता है। यह नियमन या संयम किसी-न«किसी लक्ष्य की 
साधना में ही संभव है । न केवल यह कि लक्ष्य के बिना संयम 
का कुछ अर्थ ही नहीं बल्कि यह भी सच है कि संयम की प्रेरणा 
गी लक्ष्य-प्राप्ति की इच्छा बिना नहीं मिलती । मांझी को यदि 
नदी के किनारे पहुँचने की इच्छा न हो तो नोका को चलाने की 
प्रेरणा कौन देगा ? जो लोग संसार की लहरों पर खेलना ही 
जिन्दगी समझते हैं, वे कभी संयमित जीवन नहीं बिताते । दूसरे 
तट पर पहुँचने की इच्छा वाले ही संयम से अपनी जीवन-तौका 
को एक निश्चित दिशा की ओर खेते हैं । अनंके नहरों द्वारा 
खेती को सींचने का लक्ष्य न हो तो नदी के बहते पानी को 
बाँधने की आवश्यकता ही नहीं होती । केवछू मनोरंजन के 
लिये कोई पानी को नहीं बाँधता । यदि बांधे तो भी उस अवस्था 
में: मनोरंजन का लक्ष्य तो होता ही है 
संभव है मनुष्य के लक्ष्य का नेतिक मूल्य बहुत थोड़ा हो । 
यह भी मुमकिन है कि वह बिल्कुल स्वार्थपूर्ण और संकीण्ण हो । 
कैसा भी हो, नेतिक दृष्टि से वह भले ही निष्प्रयोजन और 
व्यर्थ हो, किन्तु हमारी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के लिये उसका 
मनोव॑ज्ञानिक मल्य तो बना ही रहेगा । यही लक्ष्य हमारी 


के 2५ 
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शक्तियों को, मन के संकल्पों और शरीर के प्रयत्नों का पथ- 
प्रदर्शन करेगा । यही लक्ष्य मनुष्य के व्यक्तित्व को बनाता है । 


लक्ष्य सदा स्पष्ट नहीं होता + 


लक्ष्य का जीवन में इतना महत्त्वपूर्ण स्थान होते हुए भी 
कई मनुष्यों के सामने इसका स्वरूप स्पष्ट नहीं होता । मनुष्य 
के मानसिक हन्दों का एक कारण भी यही लक्ष्य की अस्पष्टता 
होता है। ऐसा लगता है मानो उसका कोई लक्ष्य ही न हो; 
मानो उसके जीवन का कोई प्रयोजन ही न हो । यह अनुभूति 
उसे सदा असन्तुष्ट बनाये रखती है। ओर असनन्‍्तोष को यह 
प्रतीति ही इस बात का प्रमाण है कि इस हुूचल के पीछे कोई- 
न-कोई लक्ष्य अवदय है! 


लक्ष्यहीन चेष्ट मनुष्य को संयत नहीं बनने देती 


यदि वह सुबह विस्तर से उठकर दिन भर आवा रागर्दी में ही 
सन्तोष पा लेता है तो समझना चाहिये कि उसका लक्ष्य आवारा- 
गर्दी तक ही सीमित है । लक्ष्य-प्राप्ति का सन्तोष ही मनुष्य को 
सुत्ती बनाता है। हम दुःखी तभी होते हैं जब हमारी प्रवृत्तियों 
की व्यवस्था सन्तोषप्रद रीति से न हो। और सन्तोषप्रद व्यवस्था 
के लिये लक्ष्य की विद्यमानता आवश्यक शर्त्त है । 

अपना लक्ष्य बनाना आसान होता यदि हमारी प्रवृत्तियाँ 
मिट्टी की तरह वेजान होतीं, और हम उसे अपने सांचे में ढाल- 
कर मनमाने खिलौने वना सकते। कठिनाई यही है कि हमारी 
प्रवृत्तियां इतनी सरल नहीं हैं | वे स्वयं भी अपने को किसी ने 
किसी भावना के सांचे में ढालती रहती हैं, और उन भावनाओं 
के अनुरूप अपना रास्ता आप चुनती रहती हैं । 


दो किधी लक्ष्यों का सन्‍्तुलन कैसे हो ! : 
ये भावनाएं भी परस्पर-विरोधी होती हैं। मनुष्य को यह 
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चुनना कठिन हो जाता है कि वह किस समय किस भावना को 
अधिक मल्य दे। उस समय मनष्य अपने निर्धारित लक्ष्य के अनु- 
कल ही चुनाव करता है। अनेक बार ऐसा होता है कि मनुष्य दो 
भावनाओं को एक साथ मन में पालता रहता हैं । एक देश का 
युद्ध जब दूसरे देश से होता है तो हमारी देशभक्ति को भावना 
का ग॒ह-प्रेम की भावना से विरोध हो जाता है | तव हम देश की 
रक्षा में ही घर की सुरक्षा है, इस तक॑ द्वारा अपनी प्रवृत्तियों को 
व्यवस्था करते हैं। उस समय हमारा देश-रक्षा का लक्ष्य प्रधान 
हो जाता है और यह व्यवस्था आदर व्यवस्था होती है। यदि 
इन दो भावनाओं का सामज्जस्य न हो सके और हम अपने 
क्य का चुनाव न कर से तो हमारी शक्तियां किसी भी 
कार्य में प्रवत्त नहीं होंगी । 
भावनाओं का निर्माण स्वयं प्रसुप्त चेतना द्वारा होता रहता 
है। हमें उसके लिये प्रयत्न नहीं करना पड़ता । इसलिये प्राय 
हमारे लिये यह कहना कठिन हो जाता है कि हमारे जीवन का 
प्रयोजन क्या है । कई प्रयोजन हमें अनभव होते हँ---ओऔर हम 
उनमें से सबसे मुख्य प्रयोजन की ओर संकेत नहीं कर सकते । 


परस्पर विरोधी ग्रयोजलों में चुनाव + 


ये प्रयोजन यदि परस्पर विरोधी न हों तो हमारा यह 
अज्ञान कि कौन-सा प्रयोजन विशेष है, या कौन-सा साधारण है, 
हमें कोई कष्ट नहीं देता । किन्तु यदि भावनाओं में विरोध हो 
जाय तो हमारा मानसिक सन्‍्तुलून बिगड़ जाता है, मन में एक 
तनाव-सा बना रहता है और हम यह नहीं कह सकते कि हमें 
हुआ क्‍या है ? 
घरेल वातावरण में पली हुई एक लड़की जब अचानक 
किसी यूवक से मिलकर पुलकित हो उठती है, तो उसकी दो 
भावनाओं में विप्लव-सा हो उठता है । उसकी रूढ़िप्रिय माता- 
पिता को सनन्‍्तुष्ट रखने की भावना उतनी ही प्रबल है, जितनी 
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प्रथम प्रेम के आनन्द की भावना है। इसी तरह का विरोध 
मनष्य के मन में उसकी महत्वाकांक्षा की भावना और किसी 
नतिक सिद्धांत की भावना में भी हो सकता है। 


. अपने आदझ्नों के ग्रति ईमानदार रहना ही पर्याप्त हे + 


कौन-सी भावना श्रेष्ठ है, कौन-सी अश्रेष्ठ, इसका निर्णय 
सर्वसाधारण के लिए कठिन काम है। और कोई भी तिर्णय सब 
पर लागू भी नहीं हो सकता । इसलिए अच्छा यही है कि अपने 
जीवन के लिए मनुष्य स्वयं कुछ नंतिक आदर्शों का निर्धारण 
कर ले, और उन्हीं की कसोटी पर कत्तंव्य-अकत्तेंव्य की परीक्षा 
करे । मनुष्य अपने जीवन के आदर्शों के प्रति ईमानदार रहे 
तो यह किकत्तंव्यविमढ़ता नहीं सताती । 


वासनाओं का विलोप नहीं हो सकता, रूपान्तर ही हो सकता है * 


जो मनुष्य अपने नैतिक आदर्श या अपनी शक्तियों का 
प्रयोजन निर्धारित कर लेता है उसके लिए संयम बहुत बड़ी 
समस्या नहीं रहती | वह अपनी प्रवत्तियों की धाराओं को संय- 
मित करके उनका प्रवाह जिस दिखला में चाहे मोड़ सकता है। 
यही संयम का सच्चा अर्थ है। किसी भी प्रवृत्ति या कामना का 
विलोप नहीं हो सकता । उन्हें दवाकर सर्वथा मत नहीं किया 
जा सकता । उनकी दिल्या में ही परिवर्त्तन किया जाना संभव 
है । अथवा उनमें रूपान्तर करना ही अभीष्ट है । 


वातनाओं का रचनात्मक वृत्तियों में संछरन करना चरित्रिननिर्माण का 
मुख्य काम है : 


वत्तियों का सर्वेधा दमन या निरोध करने से मनणष्य का 
मन रवस्थ नहीं रहता | हमारी प्राचीन पुस्तकों में संयम की 
उपयोगिता का वर्णन करते हुए कई जगह यह कहा गया है कि 
सब बत्रिपयों के प्रति सवेथा अनास्था रखना ही मने को जीतने 
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का उपाय है' अथवा यह कि सदेव वासना का त्याग ही संयम 
कहलाता है । में वासनाओं को मनुष्य का वेरी मानना ठीक 
नहीं समझता । वासनाओं को रचनात्मक वृत्तियों में लगाना 
ही सच्चा संयम है। प्रकृति स्वयं अपने गणों में प्रवत्त होती है । 
जीवन स्वयं एक प्रवृत्ति के सिवाय क्‍या है ? निवत्ति तो मृत्यु 
का ही दूसरा नाम है। प्रवृत्तियों का पूर्ण निग्रह हो ही नहीं 
सकता | 


सांप को पिटारी में बन्द करने से ही उसका जुहर दूर नहीं हो जाता * 


निश्नह द्वारा हम प्रवत्तियों को निःशेष नहीं कर सकते । 
उनको शरीर से पृथक नहीं कर सकते | निग्नह एक मानसिक 
प्रक्रिया है, जिसकी सहांयता से हम अपनी अन्तरात्मा के प्रतिकल 
विचारों को अपने चेतत मन से बाहर धकेलकर अचेतन मन 
को क़ेद कर देते हैं। जैसे सपेरा सांप को थैली में बन्द करता है 
किन्तु थली में बन्द करने से सांप का जहर दूर नहीं हो जाता । 
वह सांप उस क़ेंद में अपने जहर के साथ बैठा रहता है। 


हमारे अचेतन मन में पलने वाले सांगों का निभरह : 


इस तरंह हमारे अचेतन मन में बहुत से जहरीले सांप बैठे 
रहते हैं। अनेक तरह की असामाजिक भावनाएं, यौन आकर्षण 
हमारे मन की गुफ़ा में दबे रहते हैं। हीनता की भावना भी वहीं 
दबी रहती है। हम चेतन मन में इनकी स्थानपर्ति विरोधी भाव- 
नाओं से करते रहते हें । अचेतन मन में दबी हुई हीन भाव- 


१. विषयात््रति भो पुत्र सर्वानेव हि सर्वथा । 

अनास्था परमा हा षा सा युक्तिमंनसो जये ।। योग ॥ 
२. सर्देव वासनात्यागः शमोध्यमिति शब्दितः । 

सदृशं चेष्टते स्वस्या:, प्रकृते ज्ञानवानपि । 

प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति॥ गीता ॥ 
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नाओं का उत्तर अतिशय आत्म-गर्व से देते रहते हैं। यौन आक- 
षण को हम आत्म-सम्मात की भावना से दबाये रखते हैं। दबाने 
की यह प्रेरणा हमें प्रायः सामाजिक व्यवस्था से मिलती है । 
भले-बरे की परख भी हम समाज के नियमों की कसौटी पर ही 
करते हैं। समाज के नियम सदा सच्चे नहीं होते । इसलिए 
हमारा निग्रह भी सदा सच्चा नहीं होता । 


अतिशय निरोध मनुष्य को कायर तथा दच्बू बना देता है * 


निग्रह-निरोध की अति भी मनुष्य के जीवन को निरानन्द 
ओर निष्क्रिय बना देती है। चारों ओर से दबा हुआ आदमी 
आत्म-विश्वास खो बैठता है । उसे हर समय यही खतरा बना 
रहता है कि कहीं वह कोई ऐसा काम न कर बैठे जिसे दूसरे 
बुरा समझते हों। जीवन की धाराओं में वह कभी उन्सुक्त मन 
से नहीं तेरता । वह कोई ऐसा ठहरे से पानी का ताल ढूँढ़ लेता 
है जहाँ उसकी नाव बिना विशेष हिल-जु& के पड़ी रहे । ऐसा 
आदमी कायर और दब्बू हो जाता है । वह पुरानी रूढ़ियों के 
कए का मेंढक बनकर ही सारी ज़िन्दगी गुज़ार देता है। 


पच्चा संयम संयत व्यवहार (१(००७/७४४०॥) में है : 


अतः निग्रह में भी अति नहीं करनी चाहिये। अपने जीवन 
को सुखी बनाने के लिए मनुष्यमात्र प्रयत्त करता है। मनुष्य 
स्वभाव से नतिकताप्रिय है। यदि बह किन्‍्हीं अस्वाभाविक संघर्षों 
का शिकार नहीं है, तो अपने सूख की पहचान वह स्वयं कर 
सकता है। अपने नैतिक आदझश्ों का चुताव भी वह कर सकता है। 
निग्रह में भी उसे इसी विचार-स्वातन्त्य से काम लेना चाहिये। 
सच्च सुख की चाह करने वाला स्वयं संयम का मार्ग ग्रहण 
करेगा। सुखार्थी स्वयं संगत हो जाता है। संयम का सच्चा 
भाव अंग्रेज़ी के शब्द १०0०:४४०० में भा जाता है । अंग्रेजी 
की इस कहावत में वड़ी सच्चाई है कि *१॥००७८७४०४ ३5 
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+6 भीदिला आपाएहु एपयगएं एग0०प९ए शी सोपप्रट,-- 
अर्थात्‌ संयत-व्यवहार रेशम की ऐसी डोरी है जो सव कल्याण- 
सयी भावनाओं को पिरोती है । 


2- संयम को ही साध्य मानता भारी भूल है : 


संयम पर इतता अधिक बल देने का यह अभिप्राय नहीं है 
कि संयम ही चरित्र-निर्माण है अथवा यह कि संयम स्वयं फोई 
साध्य वस्तु है । संयम का अभ्यास केवल संयम की पराकाष्ठा 
पाने के लिये नहीं हो सकता । यह तो चरित्र बनाने का एक 
साधन मात्र है। अन्य साधन भी हँ--य्रह भी उनमें से एक है । 

कुछ लोग संयम को ही साध्य मानकर ह॒ठयोगी हो जाते 
हैं, था कायाकष्ट को ही धर्म मानकर हठघर्मी बन जाते हैं । 
शरीर को स्वाभाविक वृत्तियों के का से बलपूर्वक रोकना शरीर 
और मत दोनों के लिये अस्वास्थ्यकर होता है। वासताओं का 
परित्याग नहीं हो सकता | हां, उनका महत्करण (8प]॥78- 
॥00) हो सकता है। महृत्करण के लिये संथम पहली शर्तें है। 
किस्तु अकेला संयम ही इस कार्य को पूरा नहीं कर सकता । मह- 
त्करण के लिये मह॒त्कायों का ज्ञान और उन्हें सिद्ध करने को अन्य 
योग्यतायें भी होनी चाहियें। यह महत्ता, यह सत्त्व, महान कार्यों 
के उपकरणों में नहीं वल्करि महान कार्यों की आत्मा में होता 
है ।* यही सत्य है जिसे हम चरित्र कहते हैं। यही बल है जिसे 
चरित्र कहा जाता है। तभी इसे आत्म-बरू भी कह सकते हैं। 
बे और बुद्धि के बल से यह सर्वेथा भिन्‍्त और ऊँचे दज 
का है। 


. अपने विश्वाप्त के लिए मरना ही चरित्रिनपूर्ण जीवन की विजय है... 
आत्म-बल या चरित्र-अल की बहुत सी अस्पष्ट-सी 


१. क़िया सिद्धि: सच्त्वे भव॒ति मह॒तां नोपकरणे । 
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परिभाषाएँ हैं, किन्तु एक बात शतप्रतिशत सच है कि जो. 

_व्यवित अपने विश्वास पर जान तक कुर्बान कर देता है, उसे. 
ही हम आत्मिक-वल-सम्पन्न या हृढ़-चरित्र मानते हैं । इसलिये 
चरित्र का सम्बन्ध भावनाओं की व्यवस्था से है, वौद्धिक या 

शारीरिक व्यवस्था से नहीं। अपने विश्वासों पर सच्चे रहना 

और उनके लिये बड़ी से बड़ी कुर्बानी करने वाला ही साधा- 

रण भाषा में ऊँचे चरित्र का कहदाता है। अतः यदि हम यह 

कहें कि चरित्र में दृढ़ता और कुर्बानी का महत्त्व सब से अधिक 

है, तो उपयुक्त ही होगा । 


- चरित्र ओजखिनी शक्ति है, प्रतुप्त कल्पना नहीं : 


यह दृढ़ता उसी में होगी जो अपनी आत्मा को दुनियावी 
चीज़ों से ऊपर मानेगा; आत्मा की महत्ता से परिचित होगा ; जिसे 
अपने पर भरोसा होगा, जो बहादुर होगा, ऊँचे आदर्शों की 
रक्षा के लिये क्षणिक आनन्द की कुर्बानी करना जानता होगा, 
जिसे भविष्य पर श्रद्धा होगी, जो स्वतन्त्र रूप से विचार 
करके किसी निर्णय पर पहुँचने की क्षमता रखता होगा, और 
उस निर्णय पर अटल रहने का बल रखता होगा। सच तो यह 
है कि चरित्र कोई प्रसुप्त गुण नहीं है। यह एक ओजस्विती 
शक्ति ([/0ए72770 707८८) है। इसी के लिये हमारे शास्त्रों 
में कहा गया है कि वह अणु से अणु, महान से महान्‌ बनकर 
मनुष्य के हृदय में निवास करता है। मनुष्य अपनी वासनाओं 
पर विजय पाने के वाद ही उसकी महत्ता को देख सकता है ।* 


चरित्र ही आत्यवल का व्यावहारिकि रूप है : 
महाभारत में व्यास मुनि ने जब यह कहा था कि यदि आत्मा 


१, अगोरणीयान्‌ महतो महीयथानू, आत्मास्यजन्तोनिहितो गृहायाम्‌ । 
तमक्रतु: पश्यति वीतशोकों धातु: प्रसादान्महिमानमात्मन: ॥ 


लक्ष्य की साधना चरित्र निर्माण में सहायक ६३ 


का किसी ने संयम कर लिया है तो मौत भी उसका क्‍या 
बिगाड़ेगी,' तब उनका आत्मा से अभिप्राय चरित्र से ही था। 
गीता में भी जब यह कहा है कि आत्मा से ही आत्मा का उद्घार 
करो, खात्मा ही आत्मा का बन्धु है, आत्मा ही शत्रु, आत्मा से 
ही आत्मा को जीतो, तब प्रथम आत्मा का अर्थ सवंत्र चरित्र 
ही है । चरित्र से आत्मा का उद्धार करो । चरित्र ही आत्मा 
का बन्धु है, और दुश्चरित्र ही शत्रु है। चरित्र से ही आत्मा 
को जीतो, जितात्मा बनो, यही अभिप्राय हमारे ऋषियों का है 
और यही भगवान्‌ बुद्ध का था, जब उन्होंने आत्मा के इस सच्चे 
मित्र का वर्णन किया था । 


चरित्र विशासत में नहीं मिलता * 


चरित्र का बल ही आत्मा का बल है। हम वंसे ही होंगे जंसा 
हमारा चरित्र होगा। हम अपनी प्रवृत्तियों की व्यवस्था उसी 
योग्यता से कर सकेंगे जो योग्यता हम अपने चरित्र या अपनी 
आत्मा में पेंदा करेंगे। यह योग्यता विरासत में नहीं मिलती । 
इसे निरन्तर अभ्यास से पेदा किया जाता है। चरित्र विरासत 
में नहीं मिलता। हम माता-पिता से कुछ स्वभावों (008/8८- 
(८४४८8) को अवश्य विरासत में पा सकते हैं, किन्तु चरित्र 
को नहीं । कोई भी बच्चा जन्म से सच्चरित्र या दुश्चरित्र नहीं 
होता । हां, वह ऐसी परिस्थितियों में अवश्य पेदा होता है, जहां 
उसका चरित्र सबल या निर्बेंल बन सके । किन्तु परिस्थितियां ही 
चरित्र को नहीं बनातीं | परिस्थितियों के प्रति हमारे मन की जो 


१. आत्मा संयमितों येत्र यमस्तस्य करोति किमू---महाभारत 
२. उद्धरेदात्मनात्मानं, नात्मानमवसादयेत । 
आत्मवद्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मन: ॥ 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवत्मनो,जित: । 
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वत्ततात्मेव शन्रुवत्‌ ॥ 


६४ ,.. च्रिक्र-निर्माण 


प्रतिक्रिया होती है, वही चरित्र का निर्माण करती है। उस प्रति- 
क्रिया को स्वस्थ बनाना ही सबसे वड़ी शिक्षा है । यह शिक्षा 
अक्षर-विज्ञान की तरह किसी गुरु द्वारा नहीं दी जा सकती । 
मनुष्य स्वयं अपना गृरु है। यह स्वयं निरीक्षण से और अभ्यास 
से सीखता है । इस अभ्यास को क्रियात्मक रूप किस तरह दिया 
जा सकता है, या जीवन के नित्यप्रति के कार्यो में किस तरह 
चब्तार्थ किया जा सकता है, इसका अगले कुछ पृष्ठों में निर्देश 
किया जायगा। 


: ६: 
अपनी महत्ता का ज्ञान आवश्यक है 


मनुष्य भ्रपती छिपी हुई शक्तियों को पहचाने बिना शक्ति- 
शाली नहीं बन सकता। जो जेसा अपने को जानता है, वेसा ही 
बन जाता है! । अपने को जानना सब सिद्धियों में बड़ी सिद्धि 
है। लाखों में से एक होता है जो अपने को जानने का यत्न 
करता है, और उत्त यत्न करने वालों में भी कोई ही होता है 
जो वास्तव में अपने को पहचान पाता है' । जीवन की यात्रा 
में सहस्रों आदमी आत्माके द्वार तक पहुँचते हैं, किन्तु थोड़े हों” 
हैं जो प्रवेश पाते हैं* 


व... 3 व्मनन- अोन्‍ममका करके, 


हमारा अन्तःकरण सदा निर्मल रहता हैं 


अपने को पहचानना आसान काम नहीं है। हमारा असली 
व्यक्तित्व इतना स्पष्ट है, परदों में नहीं रहता, फिर भी वह 
अपनी इच्छा से इतने परदों से छुपा हुआ है कि उसके असली 
स्वरूप को जानता टेढ़ा काम है ।* 


१. श्रद्धामयोध्यं पुरुष: योयच्छुद्: स एवं स; । 
२, मनुष्याणां सहस्तेष्‌ कश्चिद्यतति सिद्धये। 
यततामपिसिद्धानां कर्िचिन्मां वेत्ति तत्वतः । ॥॒ 
रे, छगक्वी 78 ६06 82९४ एीद्वा। ॥8&46९070 प्राव/0 6, 
क्षाय0 (८७ 08४ 726 शाह गत 7, #एश छा८ 
९ए08८9 (70प्४४0 77277 ००776. (वाइवल) 
१. न कोई परदा है उसके दर पर, न रूहे रोशन नकाब में है । 
तू आप अपनी खुदी से ऐ दिल, हिजाब में है, हिजाव में है । 


४ ६५ ; 





है | 


ण्दी 


खआअरित्र-दिर्माण 











थक ्फ #् 
हमारे प्राचीन विचारक्तों का दिववास था कि मलुस्य इंध्दन 
टरद्व पत्र हू, अमृत पृत्र हू | दाइल न जा कहा है, डातया 
को ज हम 


सम्प्ण सम्पूर्ण साम्राज्य 























० < अ>- ५5 -. का जे 
इच्चर का सन्द्रन हू ६ । जी अपने का जान खेता न्रु उसका चरित्र 
सदा उज्ज्वल रहता हैं। अपने आचरणों की परीक्षा के किये 
उसे कहीं बाहर जाने की आरस्यकर्ता नहीं रहती । आत्मतुप्दि 
ही उसके छिए कत्तव्य-अक्लंब्य के निद्चय में सतसे बड़ी परख 
है। जिस काम की आज्ञा हृत्यस्थिन अंतःकरण देता है 
वही वह करता है । जब उसे कोई सन्देह् होता है, तव दह अपना 
दिल दटाछता है । दिल का फैसला ही उन्तका फ्रलछा होता 
हर? । हमारा हृदय ही हमारे कल्याण की कामना करता है । हम 
उससे कुछ छिपा नहीं सकते । वह हमारे विचार और संकल्यों 


ु | 

को भी देखता रहता हैं। उस हम बोखा नहीं दे सकते । वह 
साक्षी बनकर हमारे हदव में रहता है। उसकी चेतावनी को 
अनसुनी करके उसे बसन्तुस्ट करके जो काम हम करते हैं, वह 
पाप है । उस पाप का दण्ड द्र्म उसी समय मिल जाता डे । 
हसाने मन को चान्ति नहीं द्वीं मिलती । 





८ 
2, - ऊ६॥0, ६76 डदांग्रट्ु70. ० (७00 5 शारए एणग. 
ड0ठप कार 06 ६27706 07 (70. 
२. हृदयेनास्वनतात्र:, मनः पू् समाच्ररेद । 
स्वस्थ चे प्रिययात्मनः परितोपोउन्तरात्मन: ॥ 
स्वस्वैवान्तर पदप: आत्मनसल प्टिगेच छ । 
क्षत्रणों नाभिमंकते बसी देवतो हृदि स्वित्: ॥ महाभारत ॥ 
« सता दि संदेहरदेय बस्तप प्रमाणमन्त: करणग्रवत्तयः !। 
« इृदिस्वितः कर्मसाश्री कबनो नास्य सृप्यत्ति । 
त॑ बमः पापकर्मा निमल्यति पदपस ॥ महाभारत, आदि परवे ॥ 


डद 


चर 
5 


अपनो महत्ता का ज्ञान आवद्यक है ६७ 


अपने विज्ञेष गुणों को पहचानकर उनका विकास करना चाहिये / 


अज्ञानी लोग ही दूसरे को जानने की कोशिशें करते हैं । 
ज्ञानी वही है जो अपने को जानने की कोशिश करता है। 
चीन के विचारक कन्फूशस ने लिखा है “५४॥७६ 07८ प्रगपे८- 
एलु0फल्व ग्राथा 8टटॉ58 48 00679, ए०( (6 20फए७॥7९०९त 
॥087/ 5८८९४ 75 07८//.? चीन के एक और दाशनिक शिन्तो 
का विश्वास था कि मनुष्य स्वयं दिव्य है, मनुष्य के हृदय से 
ऊँचा कोई देवता नहीं है ।' 

अपनी महत्ता को न पहचानकर ही मनुष्य दुश्चरित्र बनता 
है। महत्ता से हमारा अभिप्राय केवल आध्यात्मिक महत्ता नहीं 
है। हमारा संकेत केवल उन विशेष गुणों से है जो मनुष्य के 
चरित्र को बनाते हैं । जो मनुष्य अपने विशेष गुणों को नहीं 
पहचानता, वह किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं करें सकता। 


हमारी क्शिषतायें सामाजिक बन्धरनों की जंजीर में दम तोड़ देती हैं « 


साधारणतया हर इन्सान से यह उम्मीद की जाती है कि 
वह अपने गृणों से परिचित होगा । और यह भी कि वह अपने 
श्रेष्ठ स्वरूप को ही दुनिया के सामने रखेगा। हर एक को अपने 
से पूछना चाहिये कि वह अपनी उत्कृष्टताओं का कितना अंश 
अपने कार्यों द्वारा संसार के सामने प्रकट करता है और 
कितना अंश ऐसा है जो झूठे बन्धनों में बंधकर या झूठी 
शर्म के परदों में छिपकर नष्ट हो जाता है। दूसरों के बन्धनों 
वा छल-छलद्य को देखने में तो हमारी आँखें चील से भी तेज हो 
जाती हैं, किन्तु अपनी जंजीरों को हम देख भी नहीं पाते | कई 
बार जब कोई बहुत अभद्र व्यवहार करता है, तो हम कह उठते 


“१, एफ्रल्ाल ल्यंग्रीड 70 पिशालदा वेशो(ए ०एांआंपे८ 6 
पाया एशंगपे, (४7 ग्री॥86 5 42एग6. 


६८ ु ; द चरित्र-निर्माण 


हैं--नहीं-नहीं, वह वास्तव में ऐसा नहीं है । असल में वह बड़ा 
तेके आदमी है । उसकी अशिष्टता पर ध्यान न दो । उसका दिल 
वड़ा साफ है । कोई कड़वा बोले तो हम कह देते हैं 'यह तो 
उसकी जवान का ही कड़वापन है। उसे गाली वकने की आदत 
पड़ गई है। दिल से वह वड़ा मीठा और ईमानदार आदमी 
है ।' कीचड़ में ही कमल पदा होते हैं। पहाड़ की चदानों में से 
ही झरने निकलते हैं । मनुष्य के व्यक्तित्व की अभिव्यक्तित भी 
इतनी ही सुन्दर होनी चाहिये । यदि ऐसा नहीं होता तो हमें 
उसके कारणों की तलाश करनी होगी। स्वभाव से महान 
मन॒ष्य यदि पतन के मार्ग पर चल पड़े तो हमें उन वाधाओं को 
दरकरना पड़ेगा, जो उसे अपने रास्ते पर चलने से रोकती हैं । 
और उन विक्ृत भावनाओं को दूर करना होगा जो उसे अनु- 
भति नहीं होने देतीं । 


* ७9: 
देन्य : मनुष्य का सबसे बड़ा वात्नु 


एक बार गिरकर उठने की आज्ञा छोड़ देने वाले प्रायः दीन हो 
जाते हैं : 


इन विक्ृत-भावनाओं में सब से सांघातिक भावना स्वयं 
को दीन-हीन मानने की भावता है। दीनता मनुष्य की सबसे 
वड़ी शत्रु है। दीनता-ग्रसित व्यक्ति कभी चरित्रवान्‌ नहीं 
बस सकता । "में नाचीज़ हँ --ये शब्द कहने वाले या तो वे 
पाखंडी होते हैं जो दूसरों के मुख से 'आप बादशाह हैं सुनना 
चाहते हैं, या वे गिरे हुए आदमी होते हैं जो गिरकर उठने की 
आशा छोड़ चुकते हैं। स्वयं को अकिचन मानना विनय नहीं 
है। इस उक्ति द्वारा हम अपनी कायरता की घोषणा करते 
हैं। कुछ लोग अपने अक्खड़पन को और गवित व्यवहारों को 
छिपाने के लिए भी इन शब्दों का प्रयोग किया करते हैं ।. 


भाग्य पर जीने वाले दीनता को अपनाते हैं : 


इस तरह स्वयं को धिक्‍कारने वाले लोग प्राय: वही होते हैं, 
जो अपनी अधोगति के लिए भाग्य को दोषी ठहराते हैं । वे अपने 
उत्कर्ष के लिये सच्चा प्रयत्न करने के स्थान पर दुनिया भर की 
शिकायत करने को तैयार रहते हैं । यदि वे अपने काम में अयोग्य 
होने के कारण स्थानच्युत कर दिये जायंगे तो अपनी त्रुटियों 
प्र ध्यान नहीं देंगे, बल्कि यही कहेंगे 'ज़माना बुरा है। सब 
मेरी व्यर्थ शिकायत करते हैँ। मालिक अपनी आंख से नहीं 
देखता । वह कान का कच्चा है।' उसे यह कभी नहीं सूझेगा 
कि उसने पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम नहीं किया । 


* एह०७% के 
मी शी 
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अतिशय स्वाभिमान भी विक्षिप्त होकर दीनता में बदल जाता है : 


दीनता-प्रकाशन का यह रोग प्राय: ऐसे व्यक्तियों में ही 
देखा गया है, जो अपने को दुनिया का अनोखा हीरा समझते 
हैँ । पहले अपनी दृष्टि में उनका मुल्य इतना ऊँचा होता है कि 
जब कल्पित अभिमान ठुकरा दिया जाता है, तो वे मुँह के 
बल नीचे गिरते हैं। पहले उनकी धारणा यह होती है कि 
दुनिया उनको हर समय सिर-आंखों पर उठाये रखे, उनके साथ 
सबसे जुदा विशेष व्यवहार हो। किन्तु जब वे देखते हैं कि जीवन 
के सागर में उन्हें भी ऊँची-तीची लहरों की थपेड़ बरदाइत 
करनी पड़ती है; या उन्हें भी दूसरों की तरह चक्की में पिसना 
'पड़ता है, तो उनके स्वप्न टूट जाते हैं। उनके कल्पनालोक में 
भारी विप्लव आ जाता है। तब वे संभल नहीं पाते । स्वप्न- 
संसार में विचरने वाला उनका मन जीवन के क्रियात्मक अनु- 
'भव पाने से इन्कार कर देता है। और तब वे इस आत्मवंचना में 
ही शरण लेते हैं कि सारा जमाना उनका दुश्मन है ।.यह कल्पना 
उनके मन पर इतनी छाजाती है कि वे अपने को अकेले और 
निःसहाय अनुभव करने लगते हैं। और अपनी निःसहायता का 
बह करने के लिये दीनता-प्रकाशन का पेशा अख्तियार कर 

। 


मां-बाप बचपन से ही दीनता का बीज बो देते हैं ८ 


अन्य मानसिक विकारों की तरह दीस-भावना का विकास 
भी मनुष्य के बाल्यकाल की परिस्थितियों में होता है । जिस 
बच्चे को मां-बाप का अत्यधिक छाड़-प्यार हो, जिसे खुद गिर- 
गिरकर चलने का अभ्यास न डाला गया हो, वल्कि हर ठोकर 
पर गोदी की शरण दी गई हो, उसे बड़े होकर जब हर क़दम 
पर ठोकरें खानी पड़ें तो वह हारकर दीनता की शरण चला 
जाता है। जो बच्चे आसानी से लाखों कां धन पा जाते हैं, उन्हें 


देन्य : मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु ७१ 


जिन्दगी का खेल खेलना नहीं आता । कभी यह खेल खेलना 
पड़ जाय तो वे पहली हार में ही “में और नहीं खेलता--सव 
मुझे धोखा देते हैं" कहकर एक कोने में मूँह फुलाकर बेठ जाते 
हैं । ऐसे अति लालित बच्चे जीवन भर पछताते हैं । उन्हें सवसे 
लाड़-प्यार या विशेष व्यवहार पाने की आशा बनी रहती है । 
वह ते मिलने पर उनकी बेबसी बड़ जाती है। हर समय वे 
अपने को दीन, हीन और असहाय अनुभव करते हैं । 


परवग्रता दीनता की जननी है, श्रमजीवी परवश्ञ नहीं होते - 


दीनता की भावना मनुष्य के मन में तभी जागती है जब 
वह किसी की वश्यता स्वीकार करता है। पेट के लिये, पैसे 
के लिये या किसी स्वार्थ से जब उसे दासता के जृए में जुतना 
पड़ता है, तो उसकी आत्मा मर जाती है। परवशता ही दीनता 
की जननी है । इसीलिए नौकरी करके पेट भरने वाला आदमी 
प्राय: दीनताग्रस्त होगा । किन्तु यह ज़रूरी नहीं कि हर नौकर 
दीन हो । जो मनृष्य अपनी योग्यता के भरोसे नौकर होगा 
उसके स्वाभिमान पर कभी आघात न पहुँचेगा। उसकी नौकरी 
का अर्थ केवल परस्पर सहयोग होगा । वेतन-भोगी होने का 
अथ ही दीन होने से नहीं है । वेतन पाने वाले भीख नहीं पाते 
अपना हक़ पाते हैं। वे अपने श्रम का मूल्य अपने अधिकार से 

| 


अधिकार से अधिक चाहने वाला ही दीन हो जायगा : 


हां, जो अपने श्रम से अधिक मल्य चाहेगा, उसे दीन 
बनना होगा । अपने श्रम का उचित मल्य पाने वाले वेतन-भोगी 
प्रायः पंजीपति को ही अपना गलाम वना लेते हैं। जहां कोई 
अपने अधिकार की मर्यादा में पारिश्रमिक लेता है, वहां दीनता 
का प्रइन ही नहीं उठता । 
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सच्चा आदमी कमी दीन नहीं बनेगा ._ « 


मेरा तो विश्वास है कि संसार की बाहर की कोई भी 
शक्ति सच्चे आदमी को दीन नहीं वना सकती । उसकी भीतर 
की वासना ही उसे दीन वनाती है। जब उसका लोभ बढ़ 
जाता है तो वह अनेतिक उपायों से अपनी वासना को तृप्त 
करने के साधन जटाना चाहता है। अपनी वासनाओं का गुलाम 
बनकर ही वह परिस्थितियों वा मनुष्य का गलाम बनता है। 

इसलिये दीनता से सुक्ति पाने की इच्छा रखने वाले को 
सबसे पहले अपनी वासनाओं से मुक्ति पानी होगी; शारीरिक 
विलास की इच्छा और भोगों में असाधारण प्रवृत्ति को छोड़ना 


होगा । 
ग्रवत्ति की सीया मनुष्य की योय्यता के अनुकूल होनी चाहिये - 


में निवत्ति-मार्ग का पोषक नहीं हूँ। किल्तु प्रवृत्ति उसी 
सीमा तक होनी चाहिये जहाँ तक मनुष्य की योग्यता है। प्रत्येक 
मनुष्य की अपनी सीमा होती है । उसके बाहर जाने का यत्न 
करना अपने पर अत्याचार करना है। मेरी योग्यता यदि २०० 
रुपये मासिक की है तो मझे ५०० रुपये का लोभ करके अपनी 
असमथंता के लिए दीन नहीं वन जाना चाहिए। अपनी सम- 
थंता का अनुमान मनुष्य स्वयं लेगा लेंता है, सामथ्य के अनु 
कल पुरस्कार पाने की ही आशा रखकर कार्य करना चाहिए 
अधिक की चाह मनुष्य को अशान्त और बीमार बना देती है। 


दूसरे की तराजू पर अपने को तोलना दीनता वी पराकरष्ठा है : 


प्रायः दसरों को अपने से अधिक सम्पन्न देखकर ही यह 
चाह आदमी में पैदा होती है । औरों के मकावले में अपने को 
नीचा देखकर मनुष्य का मन विक्षिप्त हो जाता है। दूसरों की 
तराजू में अपने को तोलने का विचार जब भनुष्य के मन में 
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आए तो उसे समझ लेना चाहिये कि उसका मन रोगी है । यह 
तोल कभी सच्चा नहीं होता । हम दूसरों के सुखों को देख सकते 
हैँ, उनकी तकलीफ़ों का अनुमान नहीं कर सकते । प्रत्येक व्यक्ति 
अपने अच्छे पहल को ही दूसरों के सामने लाता है | इसका यह 
मतलव नहीं कि उसका दूसरा पहल है ही नहीं। अपने कप्टों 
को आदमी अकेला ही झेलता हैँ । एकान्त में वेठकर ही उनसे 
सुलझने की कोशिश करता है। उसकी इस कप्ट-कहानी से 
अपरिचित होने के कारण लोग उसे केवल सुखी ही समझते हैं । 
इसलिये उनकी धारणा एक-पक्षीय होती है। उस धारणा की 
रस्सी से अपने आत्म-सम्मान का गला घोंटना निरा पागलपन है । 


समान स्थिति के लोगों से मिलना सास्थ्यकर हे « 


इस विक्षिप्त मनोवृत्ति को वश में करता चाहिए । और 
यदि कोई कमज़ोर आदमी वश्य में न कर सके तो उसे चाहिए 
कि वह अपने से अधिक समर्थ व्यक्तियों के सम्पर्क में आना छोड़ 
दे। सच तो यह है कि जो लोग अपने दर्ज से ऊँचे दर्ज के लोगों 
में लोभवश मेल-जोल बढ़ाते हैं, प्रायः वही दीनता का रोग पाल 
लेते हैं। इस मेल-जोल का जो कि समान-शील-व्यसन वाले 
व्यक्तियों में नहीं होता, आधार ही स्वार्थ होता है। इसलिए 
उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं होगा । 
दीन-भावना का उद्धव प्रायः मन की आन्तरिक अवस्था 
से होता है। इसलिये मैंते इसके रोगी को आत्म-निरीक्षण द्वारा 
ही इसका उपचार करने की सलाह दी है । किन्तु कई अव- 
. स्थाओं में कुछ ऐसी परिस्थितियां भी कारण बन जाती हैं, जो 
रोगी के वश्ञ में नहीं होतीं । परिस्थितियों का ईमानदारी 
से का करते हुए भी वह दीन-भावना से पराजित हो 
जाता है । 
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पा की सम्यता ने सनृष्य को एक जड़ भ्रजा बनाकर बहुत दीन बना 
या 

आज की सभ्यता ने विज्ञान की सहायता से भौतिक वैभवों 
को इतना विराद रूप दे दिया है कि मनुष्य की आत्मा उनके 
भार से दव गई है। मनुष्य भी केवल विश्व की वेभव-वद्धि 
में निर्जीव पुज की तरह सहायक भाग रह गया है। मशीनरी के 
पुज्ञों के समान ही उसका उपयोग किया जाता है। उसकी 
स्वतन्त्र रचनात्मक-वत्तियां मर चुकी हैं । उसे किसी भी सम्पूर्ण 
रचता का परितोष प्राप्त नहीं होता । वह तो एक निर्जीब 
विद्यत-संचालित मशीन की तरह हिलता-जुलुता है। बिजली 
और भाप के दंत्यकाय यन्त्रों की शविति के सामने मनुष्य की 
दविति को हेय समझा जाता है। आत्मिक संसार में अवश्य 
मनृष्य की मनृष्यता का कुछ मान शेष है, किन्तु उसका आत्मिक 
अस्तित्व कागजी नाव की तरह क्षणभंगर है । देव-मन्दिरों या 
विचारकों की पुस्तकों में ही मनृष्य के नेतिक जीवन का कुछ 
मान होता है। धन की खोज में मनष्य ने अपने को मिटा दिया 
है, अपनी आत्म-प्रतिष्ठा का दीवाला निकारूकर दीनता स्वी- 
कार करली है । 


दीनता मनृष्य के मन में घणा भर देती है : 


इस दीन भावना से मनष्य को छटकारा न मिले तो अच्छा 
यह है कि मनष्य दीनता के कारण का ही समलोन्मूलन कर 
दे । जो घटना या व्यक्ति मनृष्य को दीन बनाता है, उसे छोड़ 
देना चाहिये। मां-बाप अपने कठोर नियन्त्रण से और पत्ति-पत्नी 
की परवशता का हाभ उठाकर बच्चों या पत्नी की दीन बना 
देते हैं | यह दीनता जब आत्मघाती हो जाय, तो मनुष्य का 
पवित्र कत्तेंव्य है कि वह इस परवशता के जाल को तोड़ दे । प्रेम 
के संबंधों में दीनता की भावना आना ही प्रेम के अभाव की सूचना 
है। सच्चे अर्थों में प्रेम करते वाला व्यक्ति कभी अपने मित्र को 
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दीनता में नहीं देखना चाहेगा । यदि कोई मित्र या पिता ऐसा 
चाहे तो वे सच्चे मित्र अथवा पिता नहीं । दीनता की. मनो 
वस्था घ॒णा की जननी है । में जिसके समक्ष दीन बंनने का यत्न 
करूंगा उसे हृदय से घणा करूँगा। प्रेम समतल के व्यक्तियों में 
होता है | स्वयं को ओसत दर्ज से अधिक वृद्धिमान मानकर _ 
जो व्यक्ति अपने साथी को दबाग्रेगा, वह घ॒णा का पात्र हो 
जायगा ।_ 


अदंडित अपराधों की स्मृति मनृष्य को दीन बनाती है - 


दीनता की ग्रन्थियों का प्रदर्शन मन की अनेक अवस्थाओं 
में होता है। कई बार उन अवस्थाओं से अपनी दीनता का 
माप-तोल नहीं हो पाता । उसके लक्षण मन की भिन्‍न-भिवन्‍न 
अवस्थाओं में नज़र आते हैं । हम उन्हें पहचान नहीं पाते । अप- 
राध की स्मृति मनृष्य को दीन बना देती है । जो अपराध एकान्त 
में किया गया हो, जिसका साक्षी केवल अन्त:ःकरण हो, उसका 
दण्ड भगवान्‌ की ओर से यही मिलता है कि मनुष्य दीनता अनु- 
भव करने लगता है। उसकी आत्मा कमज़ोर हो जाती है। इस 
तरह के अदण्डित अपराध मनष्य को ज्यादा सताते हैं । 

दिल में बसी दीनता छिपती नहीं है। मनुष्य उसे छिपाने 
के लिये कितने ही गवंसूचक आचरण कर ले, उसकी आँखें और 
उसकी मुखमुद्रा हृदय के सच्चे दर्पण बनकर सचाई को दुनिया 
के सामने रख देती हैं । 


अपुन्दर व्यक्ति भी प्रभावशाली व्यक्तित्व रख सकते हैं : 


कुछ लोग असुन्दर होने के कारण सदा दीनता का भाव 
लिये रहते हैं । किसी की वाक ज़रा दबी हुई है, या आंखों की 
भवें बहुत घनी हैं या चेहरे पर चेचक के दाग़ हैं---इनकी चेत- 
नता सदा उनके मन में जाग्रत रहती है। उन्हें जान छूना चाहिये 
की भद्दी से भद्दी सुरत वाला आदमी भी शक्तिशाली व्यक्तित्व 
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बना सकता है । थोड़ा-सा बनाव-सिगार और पोशाक का अनु 
कल चुनाव किसी भी मनृष्य को आकपंक व्यक्तित्व दे देता है । 
व्यक्तित्व के निर्माण में शारीरिक गठन की अपेक्षा मानसिक 
गठन अधिक प्रभाव रखता है। द्रीर से सुन्दर किन्तु मूर्ख 
आदमी की ओर समाज में कोई आकृष्ट नहीं होता | स्त्रियां 
भी ऐसे मर्खता के सुन्दर पुतले से आकष्ट नहीं होतीं। इसलिये 
असुन्दर व्यक्ति को असुन्दरता के कारण दीन होने की कोई 
ज़रूरत नहीं है। 


हम दीनता की छिपाने के लिये सब काम ऊँचे सर ओर भारी पर्दर्शन 
से करते हैं : 

दीन-भावना को दूर करने के उपायों पर में पीछे प्रकाश 
डालगा । पहले यह जान लेना चाहिये कि दबी हुई दीनता अनेक 
प्रकारसे प्रकट होती है। मुझे एक लड़की ने बतलाया कि उसकी 
छोटी बहन कई बार बड़ी वददिमाग़ हो जाती है। उसे ऐसे ही 
काम में मज़ा आता है जिनसे में परेशान होऊँ। में जब पढ़ने 
बठती हूँ तो वह रेडियो का स्वर खूब ऊँचा कर देती है, और 
जब भेरे कोई मित्र आये हों तो रसोई में जाकर कोई-न-कोई 
बरतन गिरा देती है। इसका क्या इलाज है ? मेंने उसे कहा 
कि अपनी छोटी बहुव को उहृण्ड बनाने में तुम्हारा हाथ है। तुम 
वचपन से उस पर कठोर शासन करती आईं हो । उसमें दीनता 
की ग्रंथियां वन गई हैँ। इस दीनता को छिपाने के लिये वहु सव 
काम ऊँचे स्वर से करती है। दिल ही दिल में वह तुम से घ॒णा 
करती है। अच्छा यही है कि तुम उससे अलहृदा हो जाओ | 
पानी और तेछ़ अलग-अलग घनत्व के कारण घल-मिलकर नहीं 
रह सकते । जुदा-जदा ही रहेंगे। इसी में तुम्हारा कल्याण है । 


पागल व्यक्ति आयः देन्‍्य-मप्तित होते हैं : 
एक मित्र ने मुझे लिखा कि जव में बालक था तो मुझे 
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हस्तमेथन की आदत पड़ गई थी। यद्यपि एक-दो साल से ज्यादा 
में इस आदत का शिकार नहीं रहा, किस्तु मैंने सुता था कि इस 
आदत का प्रभाव ४० वर्ष की अवस्था के वाद यह होता है कि 
मनुष्य पागल हो जाता है। में अव ४३ वर्ष की उम्र में हूँ । मेरी 
याद्राशत सचमुच कमज़ोर हो गई है । कई बार मेरा दिमाग़ 
सन्न-सा पड़ जाता है। कहीं में पागल तो नहीं हो जाऊंगा ? 

मेंते उसे लिखा कि आजकल हस्तमैथन को हौआ वनाने 
की प्रथा चल पड़ी है। इसकी वराइयों को अतिरंजित करके 
वालकों को इससे बचने की हिदायतें दी जाती हैं। में नहीं 
समझता कि तुम्हारी बचपत्त की उस आदत का कोई भी प्रभाव 
इस समय तुम्हारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा | हाँ, यदि इसे हौआ 
समझते रहें तो मुमकिन है तुम्हारी विचार-शक्ति निर्वे पड़ 
जाय और तुम सचमुच पागल हो जाओ । इसलिये तुम इस भय 
को मन से निकाल दो । अपराधी स्वयं दीन हो जाता है। 
अपराध भले ही कल्पित हो, देन्य केवल कल्पित नहीं रहता । 
वह अपना प्रभाव अवश्य दिखलाता है| पागल व्यक्ति प्राय: 
देन्य-प्रसित होता है। उसकी अतिक्ञय वृत्तियां अपनी दीनता 
को छिपाने के लिये होती हैं । 


बचपन की कुचली हुई इच्छाएँ मन में दीनता का बीज बो देती हैं ८ 


दैन्य-ग्रसित व्यक्तियों से मेरा आग्रह है कि वे हिम्मत ने 
हारें। देन्य मनुष्य का जन्मजात रोग नहीं है। पिछले जन्म 
के संस्कारों से मनष्य में दीनता का स्वभाव नहीं वनता । प्राय 
बचपन की अवस्था में जब हमारी आत्मा असावधान होती है, 
माता-पिता की नियन्त्रण वृत्तियाँ या जीवन की कुचली हुई 
इच्छायें हमारे मन में दीनता का बीज वो देती हैँ । यही बीज 
अंकुरित होकर दीनता का विषवक्ष वन जाता है । इसको 
जड़े हमारी आत्मा को चारों ओर से जकड़ना शुरू कर देती 
हैं। जब तक हम होश संभालते हैं तब तक हम इसके वश में 
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हो चुके होते हैं। हम इसे अपना सहज-स्वभाव मानकर निश्चिन्त 
हो जाते हैं। कुछ लोग इस दीन-भावना को विनय, मुदुलतता 
आदि नाम देकर झूठी आत्मतुष्टि कर लेते हैं। वे कहने लगते 
हैं कि आखिर जीवन एक समझौते का नाम है। सिर झुका 
कर न चलें तो सिर कटने का डर रहता है। आँधी से बड़े- 
बड़े वटवक्ष धराज्रायी हो जाते हैं, किन्तु बेंत की बेल का कुछ. 
नहीं बिगड़ता । जमीन पर उगी हुई घास हवा के श्ञोकों में 
लहराकर आँधी का स्वागत करती है। ऐसे आदमी अवसर- 
वादिता को ही जीवन का क्रियात्मक मार्ग मान लेते हैं। उनके 
मत में आदर्शों के लिए जीना झूठा अहंकार है । 


मौत मांगने से नहीं मिलती किंतु जीते-जी मरना मिल जाता है 


'प्रकृति को अपना कार्य करने की छूट देनी चाहिये | मनुष्य 
की हस्ती ही क्‍या है ! जो सांस आराम से लिया जाय, ले लो, 
न जाने कब मृत्यु का द्वार खुल जाय ? ' ऐसे भीरु व्यक्तियों के 
सम्बन्ध में मेरा यह विश्वास है कि वे केवल सांस लेते हैं, जीते 
नहीं हैं; उनकी नसों में गरम खून नहीं, मौत का ठण्डा पानी 
चलता है; उनके मन में श्मशान की शान्ति रहती है । वे जीते 
हैं किन्तु उनकी आत्मा मर चुकी होती है। दैन्य को स्वीकार 
करने वाला पुरुष जीते जी मर जाता है | वह तभी तक जीता 
हैं जब तक उसमें द॑न्य के प्रति विद्रोह रहता है, जब तक वह यह 
सोचता है कि 'इस बेइज्ज़ती की जिन्दगी से तो मौत अच्छी । 
मनुष्य निर्धन हो या धनी, शिक्षित हो या अशिक्षित, बालक 
हो या तरुण, तभी तक जीना चाहता है जब तक सम्मान के 
साथ जीना मिले । सम्मान पर ठेस छगने से पहले वह ईश्वर 
से मौत की भीख मांग लेता है। किन्तु, मौत मांगने से नहीं 
मिलती । मौत मिले न मिले, जीते-जी मर जाता तो सबके हाथ 
की वात हैं। देन्य स्वीकार करने वाला यही करता है, वह जीते- 
जी मर जाता है। उसके जीवन के आनन्द मर जाते हैं, जीवन 
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के आदर मर जाते हैं, जीवन की सब अनुभूतियां मर जाती 
हैं। एक बार मरना कष्टप्रद नहीं होता; प्रतिक्षण मरने की 
प्रक्रिया बड़ी. भयानक हो जाती हैं। शरीर के वड़ें-बड़े वच्चों 
शारीरिक मृत्य पर विजय पाने के छिए बड़ी-बड़ी खोजें की 
हैं। उन्हें मत्यु पर सफलता तो नहीं मिली, किन्तु कुछ रोगों 
पर विजय पाने में सफलता मिल गई है। आइचये यह है कि 
मानसिक रोगों पर विजय पाने में मनष्य का ज्ञान अभी इतना 
पीछे है। मानसिक विकार अभी तक असाध्य ही माने जाते हैं । 
देन्य की भावना का ही उदाहरण लीजिये । जो एक बार इस 
विकार से ग्रस्त हुआ, वह जन्म-भर इसे पालता-पोसता रहेगा। 
उसे दर करने की कोई औषधि उसके पात्त नहीं है। उसकी अव- 
स्था उस दांत-दर्दे के रोगी की सी होती है जो दर्द से कराहता 
रहेगा, किन्तु डाक्टर के पास जाकर उस बीमार दांत को उखड़- 
वाने की हिम्मत नहीं करता | कीड़ा खाये दांत का इलाज यही 
है कि उसे बेद्दी से उखड़वा दिया जाय । इसी तरह दीनता- 
ग्रस्त मनोभावना का इलाज यही है कि देय को वेदर्दी से निकारू 
दिया जाय। इस चीराफाड़ी में उतनी दर्दे भी नहीं होगी जितनी 
दांत के उखाइने में होती है। मानसिक विकारों की चीराफाड़ी 
कष्टप्रद नहीं होती । उनका इलाज शुरू करते ही आनन्द 
प्रतीति शुरू हो जाती है । 


हम अदीन हैं; यह विख्वात ही देन्‍्य को परास्त करता है « 


मानसिक रोगों का कोई सर्वे-सम्मत इलाज नहीं है। मन 
को स्वस्थ बनाने के लिये कुछ नेतिक सिद्धांतों का पालन ही सत्र 
मानसिक रोगों का उपचार होता है। सभी मानसिक रोगों का 
आधार प्राय: काल्पनिक होता है। वे रोग मन को तभी तक 
सताते हैँ जब तक हम उन्हें अपने मन में स्थान देते हैँ । हम 
दीन हैं, यह विश्वास ही हमें दीन बनाता है। इसलिये हम दीच 
नहीं हैं, यह विश्वास ही हमें अदीन बनायेगा । किसी भी स्वा- 
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भाविक प्रवृत्ति के अतिशय विकार को हम मन में उसकी विरोधी 
प्रवत्ति को जाग्रत करके ही दर कर सकते हैं । 


आत्म-सम्मान की भावना ही दीन भावना की औषधि है : 


भय की सहोदर भावनाओं का इलाज करने के लिये हमें 
आत्मगौरव की प्रसुप्त भावना को जाग्रत करना होगा । भय के 
कारण जो देन्‍्य भाव उठते हैं उन्हें आत्म-सम्मान की भावनाओं 
से परास्त करना चाहिये । अजन के देन्य को दूर करने के लिये 
भगवान्‌ कष्ण ने उसके मन में इसी आत्म-सम्मान के भाव को 
जगाया था । उन्होंने कहा था कि यदि तू इस समय युद्ध से मुख 
मोड़ेगा तो लोग तुझे डरपोक कहेंगे। तेरी कीत्ति पर कलंक 
लगेगा । यह अकोीत्ति मृत्य से भी अधिक कष्टप्रद होती है । 
इसलिये अपनी कोति की रक्षा के लिये भी युद्ध करना तेरा 
करत्तेव्य है* । महाभारत में व्यास मुनि ने कहा है कि आत्म-कीत्ति 
का भाव प्रुषप को माता की तरह जीवन प्रदान करता है। 
अकीत्ति मनुष्य को जीते जी मार देती है" । 'भृच्छ-कटिक 
में चारुदत्त ने यह वात और भी जोरदार शब्दों में कही है। 
वह कहता है: “में भत्य से नहीं डरता, केवल अपयश से डरता 
8 । यशस्विनी मृत्यु मुझे पृत्र-जन्म के आनन्द के समान प्रिय 

तर 


१. अकीत्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तैथ्व्ययाम्‌ । 
संभावितस्य चाकीत्तिमरणादतिरिच्यते |--गीता 
२. कीपत्तिहि पुरुष छोके संजीवयति मातृवत्‌, 
अकीत्तिजी बित॑ हन्ति जीवितो5पि शरीरिण: ।--महाभारतत 
ने भीतो मरणादस्मि केवल दपितं यश: । 
विशुद्धस्थ हि में मृत्यु: पृत्रजन्म सम: किक--चारुदत्त, मच्छकटिक 


न्श्छ 


* ८ 
मानसिक रोगों पर विजय पाने के उपाय 


मृत्यु से बचने का यत्न बेकार है; मृल्युम्जय वनों । 


मेरा विश्वास है कि हम प्रत्येक आवेश को उसके विरोधी 
आवेश से ही जीत सकते हैं। भय को निर्भयता से, दीनता को 
अदीनता से, क्रोव को अक्रोध से ही जीता जा सकता है । वेदों 
में 'अदीना: स्थास शरदः शतमस' हम सौ वर्ष अदीत होकर 
जियें--प्रार्थना है । दीनता के साथ जीना जीना नहीं है, ऐसे 
जीने से मरना अच्छा है । जीने का अर्थ ही अदीन होकर जीना 
है । अदीन आत्मा से ही हम यह आशा कर सकते हैं कि वह 
हमारी शक्तियों की वागडोर संभालेगी जिससे हमारे चरित्र का 
निर्माण होगा | कायर आत्मा के हाथ में जिस जीवन की शासन- 
डोर होगी वह जीवन कभी सफलता के माग्ग पर नहीं चलेगा । 
जिस रथ का सारथी ही कायर होगा वहू विजय के मार्ग पर 
अग्रसर कैसे हो सकता है ? ईश्वर से जब हम यह मांगते हैं 
कि हमारे रथ को सबसे आगे बढ़ा दो । हमारी भावनायें 
समुद्र की धाराओं के समान सारी भूमि को व्याप्त करले* | 
और हम जीवन के दुर्गंम पथ को आसानी से पार करले* । तब 
हम अच्छी तरह जानते हैं कि देत्य-ग्रस्त आत्मा से ऐसी आशा 
नहीं की जा सकती । मृत्यु को जीतने वाली आत्मा दीन कैसे 


१. प्रथम तो रथं॑ कधि---ऋग्वेद 
एपस्य धारया सुतोषव्या वारेमि: पवते मदिन्तम:ः क्रीड़स्नूमिरया- 
मिव--सामवेद 

३. तर्तः स्याम दुर्गहा--ऋक 


: ८१: 


हफममकन 
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हो सकती है। हम मत्य से बचने की प्रार्थना नहीं करते | 
बल्कि मद्यु को जीतते हैँ; मृत्युअजय बनने कौ धारणा बवाते 
हर के के पर को हकेजते हुए जीवन-पथ पर चलने का संकरप 
करते हैं।। 


परवृ्तियों का आदर सन्तुतन काना हमारे हाथ में है 


सच तो यह है कि जब हमारी आत्मसम्मान की स्वाभा 
विक वत्ति मद्धभ पड़ जाती है तभी भय की प्रवत्तियां प्रब् 
होकर हमारे दन्य को उतसा देती हैँ। प्रवत्तियों का यहू इन्दृ 
हमारे मन में प्रतिक्षण चलता रहता है। हमारी आत्मा के सामने 
इन प्रवत्तियों की कवहुरी हर समय तपी रहती है। वादी 
प्रतिवादी हाजिर होते रहते हैं गौर हमारा व्यायाधीश प्रतिक्षण 
फसल देता रहता है। मामली अदालतों में व्यायाधीश को 
व्यवस्थापकों द्वारा निभित विधान के अनृस्तार फ़ेसला करता 
पड़ता है किन्तु हमारा स्यायाधीश व्यवस्थापक भी है। व्यवस्था 
बनाना भी उसी का काम है। मतृष्य का अन्तःकरण स्वयं 
अपना लक्ष्य निर्धारित करके व्यवस्था बनाता है और उस 
व्यवस्था को सुचार झप से कार्यात्वित करने के टिये प्रवत्तियों 
के दरद्ध में से अनकछ प्रवत्तियों को काम में लाता रहता है । 
यदि सव काम व्यवस्थानुसार चढ़े तो जीवन का सच्तुलन आदेश 
रहता है, किन्तु कठिनाई यही है कि मनुष्य का अन्त.करण भी 
अनेक दुरवलताओं से प्रभावित हो जाता है। 

एक दृवछृता--दीन भावना--की चर्चा मेने की है। ऐसी 
अनेक भावनायें और भी हैँ जो हमारी आत्मा को आद नेतृत्व 
के गणों मे वंचित करती हैं | 


१, मृत्योः पद योपय्तों यंदेत--अथर्व 


भमानसिक रोगों पर विजप पाने के उपाय ८३ 


मनुष्य अपने कर्मों द्वारा ही आत्मप्रक्राज्नन करता है - 


अत्यधिक अहंभाव भी आत्मा को निबल बनाता है । यह 
भी दीन भावना की ही एक प्रतिक्रिया है। अहंकार की आड़ 
में हम अपनी दीनता को छिपाने. का.. प्रयल करते हैं। ठीक 
उसी तरह जिस तरह मूख आदमी वाचाल भाषा के प 
अपनी मूर्खता को ढांपने की कोणिश करता है | 

अहंकार, आत्माभिमान, आत्म-प्रकाइन या अहं भावना 
मनष्य की स्वाभाविक वत्तियां हैं । इनके बिना मनष्य का जीवन 
पण्ण नहीं हो सकता, वह कम में प्रवत्त नहीं हो सकता । आत्मा- 
भिमान मनष्य की सबसे बड़ी प्रेरणा है। आत्मप्रकाशन की 
प्रवृत्ति, या स्वयं को रचनात्मक रूपों में प्रकाशित करने की 
इच्छा, ही मनष्य को कर्मों में प्रवत्त करती है | मनष्य स्वभाव 
से रचनाप्रिय है । प्रकृति से तो वह कलाकार है । और अपनी 
रचना को देखकर आनन्दित होना वा अभिमान अनुभव करना 
भी उसका स्वभाव है। 'यह मेरी कृति है. कहकर मनप्य 
अभिमान अनुभव करता है। ऐसा अभिमान मनष्य जीवन को 
सुखी बनाने में सहायक होता है। अपने कार्यों में ही मनुष्य 
अपने को प्रकट करता है और अपने कर्मों द्वारा ही वहु अपने 
स्वरूप को जानता है। आत्मप्रकाशन का यह आदर रूप है। 


विज्कर्मा हमारे हृदय में वेठकर हमें कर्मों में प्रवत्त करता है ५. ४ 


ईइवर के कतृ त्व॒ का अंश मनष्य में भी है। मनष्य के 
हृदय में भी वही विश्वकर्मा बंठा है'। वही एक रूप से अनेक 
रूपों की सृष्टि कर रहा है । जो मनुष्य अपने हृदय में उसको 
वेठा जानकर अपने कर्मों में उसी की प्रेरणा को अनुभव करते 
हैं और यह जानते हैं, कि सच्चा करतार वही ईश्वर है उन्हीं 


१. एप देवों विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविप्टः। 
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को शाइवत सुख प्राप्त होता हैं। और जो मूर्खे यह समझने 
लगते हैँ कि प्रकति के गणों से स्वयं सिद्ध होने वाले सब कार्यों 
का कर्ता में ही हूँ, वे मिथ्याचारी होते हैं। उनका अभिमान 

थ्या होता है, उनका आनन्द मिथ्या होता है', उनकी प्रेरणा 
मिथ्या होती है, उत्तका ज्ञान, उनका बल और उनकी सब 
क्रियायें मिथ्या होती हैं। 


चेशरहीन भावनायें विक्तत हो जाती हैं| निश्चेष्ट अहंभाव ही दृरायह का 
कारण हूं 


आत्मप्रकाशन और रचनात्मक भावनाओं को प्रकट होने का 
जव ठीक माध्यम नहीं मिलता तो वे पथ भ्रष्ट हो जाती हैं, दब 
जाती हैं, विकत और विक्षिप्त हो जाती हैं। यही विकार स्वभाव 
में मिथ्याभिमान, चिड़चिड़ापन, दराग्रह पैदा कर देते हैं। मनष्य 
में निश्चेष्टा आ जाती है। निरचेष्ट अभिमान और निरचेष्ट 
ट्राग्रह मनुष्य की प्रगति में उसी तरह वाधक हो जाते हैं जिस 
तरह निरचेप्ट शोक । ये निरचेष्ट भावनायें मनष्य की सवसे बड़ी 
बत्र हैं। । निव्चेष्ट अभिमान का यह अर्थ है कि मनुष्य केवल 
अभिमान करता है, चेष्टा नहीं करता । जित्त भावनाओं के साथ 
प्रयत्न नहीं रहते वे भावनायें मनृष्य की शत्र-हैं-। प्रत्येक भावना 
की तप्ति के लिये -प्रयत्त का होना आवश्यक- है, चेप्टाहीत 
७»भीवनायें विकृत हो जाती हैं। अत्यधिक नियन्त्रण से या निर- 
न्तर असफलतों से सामना करते-करते मनृष्य की रचता-वत्ति 
जब कुण्ठित हो जाती है तो वह मिथ्याभिमान के पद में छपकर 
बंठ जाती है | 





१. एक रूप बहुचा यत्करोत्ति तमात्मस्थं येनुपस्यन्ति धीरा: तेपां सुख॑ 
बाश्वतं नेतरेपाम । हे 
२. हीनचेण्टस्थ व: शोक: से हि शनरर्थनंजय: । 
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५५४३2: काम न करके भी काम में प्रवत्त रहना जीवन का झूठा नाटक 
खेलना है : हु 


एक आदमी रोज चौराहे पर आने-जाने वाली मोटरों को 
हाथ देता था। वह सिपाही नहीं था। कहीं से सिपाही की 
फटी वर्दी उसे मिल गईं थी | उसे पहनकर वह चौराहे के बीच 
खड़ा हो जाता और सिपाही बनने का नाटक करता था। 
उसको बड़ी इच्छा थी कि बह सिपाही बवता। वह इच्छा 
किसी कारण से प्री न हो सकी । इसी से वह पागल हो गया । 
पागल होने के बाद भी वह इस इच्छा से छुटकारा नहीं पा 
सका। अब वह अपना सिपाही का नाटक करके तृप्त हो 
लेता है। 

वह अकेला ही ऐसा पागल नहीं है। अपने आसपास हम 
नज़र दोड़ायें तो हमें सैकड़ों समझदार सफेदपोश पागल इसी 
तरह नाटक करते दिखाई देंगे । उनके काम का उद्देश्य केवल 
अपने झूठे अभिमान को सन्तुष्ट करना होता है, कोई उपयोगी 
काम करना नहीं । 


संग्रह अपने मिथ्यामिमान की तृप्ति के लिये होता है ४ 


आज लोग अपनी सुख-सुविधा के लिये धनोपाजेन नहीं 
करते वल्कि समाज में अपने को धनी-मात्ती बतलाने के लिये 
करते हैँ। समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं का संचालन, संपादन 
जनमात्र की हित-भावना से नहीं किया जाता अपितु सादव- 
जनिक अभिमान की प्रतिष्ठा के लिये किया जाता है। आज 
हमारे सभी सामाजिक काम इस मिथ्या अभिमान की प्रेरणा 
से हो रहे हैं। चाहिये तो यह था कि हम कुछ उपयोगी काम 
करके अभिमान करते किन्तु उपयोगी काम 'न करके केवल 
अधिक से अधिक धन संग्रह करके ही हम अपने अभिमान को 
तृप्त कर लेते हैं । रचनात्मक प्रवृत्ति का स्थान संग्रह-अवृत्ति 
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ने ले लिया है। संग्रह वुरा काम नहीं है। कित्तु संग्रह 
अच्छा है यदि वह नये उत्पादन में सहायक हो । जहां वह 
मनुष्य का मूल्यांकन करने का साधन वन जाय वहां संग्रह 
विनाशकारी वन जाता है। आजकल संसार संग्रह को ही 
जीवन की सफलता मान वेठा है| प्रचरता ही मनष्य के अभि- 
मान को वस्तु रह गईं है। यह अभिमान आत्मा को रोगी बना 
देता है। 


प्रशंसा की भूख हमें कत्त व्य-च्युत करती हैं : 


दूसरों की प्रशंसा से जिसकी अभिमान-भावना तप्त होगी 

कभी सफल नहीं हो सकता। अभिमानी आदमी प्राय 
टूसरों की स्तुति से तृप्त और आलोचना से विक्षिप्त होते हैं 
प्रशंसा की यह भूख आजकल बड़ी विस्तृत हो गई है । अपनी 
स्तुति सुनकर फूलनेवाला आदमी उपयोगी कार्यों की अपेक्षा 
वही काम करेगा जो उसे दसरों की प्रशंसा का पात्र बना 
सके। प्रशंसा की यह भूख ही है जो हमारी गह-देवियों को 
रंगमंच पर छाती है। ऐसी देवियों के छिये घर के काम-काज 
नीरस हो जाते हूँ। घर के कार्यों में उनकी दिलचस्पी नहीं 
रहती । वहां केवल पति की प्रद्यंसा ही मिलती है। बाहर के 
काम में दुनिया की वाहवाही मिलती है। इसलिये कई घर की 
मातायें भी चेहरे को रंगकर और गालों पर छीपापोती करके 
*गमंच पर आ जाती हैं। ऐसी माता कभी बच्चों का पालन- 
पोपण नहीं कर सकती । उसका गहन “आत्म-प्रेम' उसे अपने 
पुत्र और पुत्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार नहीं करने देता । 


अहंभावी मां-बाप बच्चों से घणा करने लगते है : 


मेंने अभिमान को 'आत्मप्रेम' कहा है । आत्मप्रेम, अहंभाव 
आत्मरति, स्वार्थ, ये सब शब्द परस्पर पर्याय-वाचक हैं। यह 
आत्मप्रंम मनुष्य को अन्तमुखी बना देता है, उसका ध्यान अपनी 


मानसिक रोगों पर विजय पाने के उपाय <७ 


ही तृप्ति पर केन्द्रित हो जाता है। वह केवल अपने लिए जीता 
है ओर अपने लिये ही सब काम करता है । प्रेम, दया, सहानुभूति 
शब्द उसके अमरकोप में नहीं रहते । ऐसा अहंभावी व्यक्ति 
दूसरों से तो बया अपनी सन्‍्तान से भी प्रेम नहीं कर सकता, 
सनन्‍्तान की हित-चिन्ता नहीं कर सकता, उसके लिए त्याग व 
तप करने की तो बात ही अलग है। कई बार ऐसे 'अहंभावी' 
माता-पिता अपने वच्चों से प्रेम करने के स्थान पर उनसे घृणा 
करने लगते हैं। बच्चों की त्रुटियां उन्हें समाज में लज्जित करने 
लगती हैं । एक बच्ची देखने में उतनी सुन्दर नहीं थी जितनी 
उसकी मां । मां को लड़की के साथ चलने में शर्म मालम होती 
थी । ऐसी लड़की के मन में माता के लिए जो भावना जाग्रत 
होगी उसकी कल्पना पाठक स्वयं कर सकते हैं । 


बच्चे के दिल में माता के प्रति विद्रोह : 


एक लड़का बहुत गन्दा रहता था। उसकी अस्वच्छ प्रकृति 
का मूल-निदान जानने पर मालूम पड़ा कि उसकी माता ने 'छोग 
क्या कहेंगे! इस वात को बहुत महत्त्व दे रखा था। अपने घर 
की कुर्सियों पर वह बच्चे को नहीं बैठने देती थी---इस डर से कि 
कहीं कूसियों का ग्रिलाफ़ मैठा न हो जाय । वह बच्चा जब 
मैला-कुचेला होता तो उसे अपने पास नहीं बुलाती थी | वल्कि 
एक दिन उसने एक पड़ोसिन के सामने माता को यह भी कहते 
सुन लिया था कि यह बच्चा तो किसी चूड़ी के घर पैदा 
होता तो अच्छा था, जाने मेरे कोख से ही क्‍यों पैदा हुआ ।' 
तभी से उस बच्चे में प्रतिहिसा के भाव जाग्रत हो गये । उसने 
माता की आवश्यकता से अधिक स्वच्छुता को भावना के प्रति 
विद्रोह कर दिया । वह जानवूझकर गन्दा रहने लगा। मां 
जब उसकी गन्दगी से चिढ़ती तो उसे बड़ा आनन्द झाता था । 
मां के मिथ्या आत्माभिमान ने बच्चे का जीवन विगाड़ दिया । 
मां का जीवन तो नष्ट हुआ ही था, बच्चे का भी हो गया । 


जा 
सामाजिक चेतनता व्यक्तित्व को विजयी बनाती है 


अहंगाव ही इंप्याक्रि वीज वोता है + 


यही मिथ्या 'अहंभाव' है जो हमारे मन में ईर्ष्या के विप- 
बीज बोता है। हमारा मत सदा अपने को दूसरों की नज़रों में 
तोलता रहता है। किसी सुन्दर चेहरे को देखते ही हमारा ध्यान 
अपने चेहरे की खराबियों पर गड़ जाता है और हम अपने पर 
लज्जित होना शुरू कर देते हैं । किसी की सुन्दर पोशाक देख- 
कर तुरन्त हमें अपनी वेढव पोशाक पर रलानि होने लगती है । 
हम सब की उन्लति में अपनी हेठी और सब की हँसी में अपना . 
रोना अनुभव करने लगते हैँ । हम अनायास दूसरों के सुख से 
ईर्प्या करने लगते हैं । संभव है, उनके दिखाई देने वाले सुखों से 
उनकी दुखभरी कथाएँ वहुत लम्बी हों, किन्तु हमें यह जांचने- 
परखते का अवकाश ही कहां ? हमारा 'अहंभाव' बड़ा अधीर 
है। वह बड़ा नाजुक और चंचल है। उसकी निरन्तर पूजा 
करके हमने उसे असहिष्णु वना दिया है । 


अपने को भूलकर ही हम हुनिया के सेवक हो सकते हैं / 


'अहू की पूजा करते-करते हम अपने उन कर्तव्यों को 
बिल्कुल भूल जाते हैं जो हमारे अपने पड़ोसियों, अपने समाज 
और देश के प्रति होते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हमारा 
जीवन अनेक शक्तियों का ऋणी है, और हम दूसरों के साथ 
समन्वय किये बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते । हम 
यह स्मरण नहीं रखते कि जो अग्नि में है, जल में है, सम्पूर्ण 
विव्व में है, वही हमारे अन्दर है । हम भी उसो विराट प्राण 


5 6 7! 
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के अंश हैं। हम उसीं के अमृत पुत्र हैं। दिव्य लोकों में जो रहता 
है वही हमारे शरीर में रहता है? । बल्कि जो सर्वेब्यापक है 
वही हम हैँ । इस विराट विश्व की आत्मा से हमारी आत्मा 
भिन्‍न नहीं है । सूफी ने ठीक कहा था :-- 


टन्मायब जो हो खुदा से आलूम है उसको हुका 
अनानियत है जिसमें--मोौका नहीं है तू का । 


जो मनुष्य सब प्राणियों से आत्मभावना रखता है वही 
संसार के साथ चल सकता है। अपनी संकी्ण भावनाओं में रमने 
वाला आदमी सफल नहीं होगा। इसलिये हमें आत्म-प्रिय न 
होकर आत्म-विस्मृत और परप्रिय होना उचित है। अपने को 
भूलकर ही हम परप्रिय हो सकते हैं | तभी हम दूसरों की बातों 
में दिलचस्पी लेंगे, दूसरों की बात सुनेंगे । अपनी चिन्ताओं से 
ही जिसे अवकाश नहीं वह संसार का सौंदय क्या देखेगा ? उषा- 
काल की अरुणाई, रवि की सुनहरी आभा, चिड़ियों की चहक, 
कोयल की कूक, चन्द्रमा की शीतल किरणें, बादलों की सवारी, 
सावन की लहराती हवा उसके लिये कोई सन्देश नहीं लागेगी । 
वर्षा से धले आकाश में जब चांद तारों से खेलता होगा तो वह 
अपने दामन में मूँह छिपाकर अपनी चिन्ता में व्यस्त होगा ! 


अहंगावी व्यक्ति की यही पुकार रहती है में दुनिया में अकेला हूं! 


ऐसे स्वार्थपरायण जीवन का कोई उद्देश्य नहीं हो सकता । 
लक्ष्य अपने से बाहर दूर की ही वस्तु का हो सकता है। स्वार्थों 


१. यो देवोध्ग्ती, योध्सु, योविश्वम्भुवनमाविवेश | 
यो औषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मे देवाय नमोनमः॥। 
कृष्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा: आये दिव्या भामानि तसस्‍्थुः। 
२. स्वेभूतेषु यः पर्येत्‌ भगवद्भावमात्मनः | कं, 
. भतानि भगवत्यात्मन्यसौ भगवतोत्तम: । 


९० भरित्र-निर्माण 


पुरुष अपने से बाहर कुछ नहीं देखता । उसे सुख के अतिरिक्त 
कुछ दीखता ही तहीं । अपने को वह दुनिया से इतना अरूग 
ही महीं कर लेता--सबको अपना शत्रु भी समझने लगता है। 
अपने स्वार्थ की गहराई में वह दुनिया भर के संशय ओर भय 
भर लेता है। वह अपना मन किसी के सामने नहीं खोलता । 
उसके धुएं से उसकी आत्मा भरी रहती है। वह किसी के हृदय 
में प्रेम के बीज नहीं बोता और न ही कतज्ञता भरे मन से किसी 
के प्रेम का उत्तर देता है। प्रेम का उत्तर वह सदा ह्ष से देता 
है । और इस कारण जब दूसरे लोग उससे मेल-जोल रखना 
वन्द कर देते हैं तो वह चिल्ला चिल्ला कर कहता है, 'में दुनिया 
में अकेला हैँं। जिनका मन केवल अपनी परिधि में ही चक्कर 
काटा करता है वे हर समय अपनी लब्ज़ पर हाथ रखकर अपने 
स्वास्थ्य की चिन्ता किया करते हैं । वे अपने ही दिल की धड़कन 
सुना करते और पेट की मांस-पेशियों पर ध्यानावस्थित रहते 
हैं। यह भी एक तरह का मानसिक रोग है| 


दूसरों के खुख-दुख का समभथायी बनिये « 


सामाजिक चेतनता के जाग्रत होने की पहली शार्त्त यह है 
कि आप यह बात अच्छी तरह समझले कि आपके जीवन का 
प्रयोजन केवल अपने मनोरथों की सिद्धि करना नहों है। आप 
अनिवार्य रूप से सामाजिक प्राणी हैं। दूसरों के सुख-दु:ख में 
भाग लेते हुए ही आपको जीना है। एक बार यह चेतनता 
जाग्रत होने के बाद आपका दृष्टिकोण सर्वथा बदल जायगा । 
आपकी दिलचस्पी सार्वजनिक हित के कासों में होगी । आप 
केवल मनोरंजक उपन्यासों में समय नष्ट न करके सामाजिक 
समस्याओं को सुलक्षाने के विषय की पुस्तकें पढ़ना शुरू कर 
देंगे । आपको यह चिन्ता होने लगेगी कि अशिक्षितों को शिक्षित 
किस तरह बनाया जाय, रोगियों की चिकित्सा का प्रवन्ध कैसे. 
किया जाय और छोगों का दुःख-दारिद्रिय दूर करने का सबसे 


साप्ताजिक चेतनता व्यक्तित्व को जिजयी बनाती है ९१ 


अच्छा उपाय कौन-सा हूं ? 


तमवेदना के आँधुओं से मन का पाप घुल जाता है भर आत्मा निर्मल 
होती है : 


इस चिन्ता के जाग्रत होते ही आपकी इच्छा होगी कि आप 
इन समस्याओं का स्वयं अध्ययन करें। अध्ययन विना निरीक्षण 
के नहीं होता। भिरीक्षण के लिए आपको गरीबों, अनपढ़ लोगों 
ओर वीमारों में जाता पड़ेगा। उनसे मिलकर आप उन्हें 
सान्त्वना देंगे । उनके दुःख की वात सुनकर आँसू बहायेंगे। 
उन आँसुओं से आपकी आत्मा की मलिनता धुल जायगी। 
आपकी आँखों की दृष्टि विमल हो जायगी । 

अपने से गरीब लोगों में जाकर आपको अनुभव होगा कि 
ईश्वर के वरद पुत्रों को अधिक उदार होने की आवश्यकता है। 
लाखों का दुर्भाग्य थोड़े से लोगों को उदारता से सोभाग्य में 
बदल सकता हैं। आप देखेंगे कि किस तरह कुछ लोग चुपचाप 
जीवन की असह्य यन्त्रणाओं को वर्दाश्त कर रहे हैँ; वलिदान 
केवल ऊंचे ध्येय के लिए बड़ी-बड़ी विज्ञप्तियों के साथ नहीं 
कियाः जाता; छोटी-छोटी बातों में भी मौन रहकर कितना 
समर्पण किया जा सकता है ? उस समय आपको यह सोचकर 
पर्चात्ताप होगा कि जब आप बड़ी आसानी से किसी के मन 
का भार हल्का कर सकते थे, तत पर वस्त्र देने की सुविधा कर 
सकते थे, किसी को अन्न के एक-एक दाने के लिए तरसते हुए 
प्राण छोड़ने से बचा सकते थे, उस समय आप केवल अपने 
आंचल में मुँह छिपाकर क्यों बेठे रहे ? वह समय आपने अपने 
निरथंक मनोरंजन में बिताया, अपने लाखों के कोष में थोड़ी-सी 
और वृद्धि करने का सन्तोष पाने में खर्च कर दिया। 


९२ घरित्र-निर्माण 


पच्चर्त्रि होने का अयोजन चर्तरि-निर्माण नहीं, बल्कि सामाजिक 
कल्याण है / 


चरित्र ऐसा वक्ष है जिसकी जड़ें अवश्य मनुष्य के अपने 
व्यक्तित्व में गड़ी होती हैं किन्तु जिसका विकास समाज के 
खुले आकाश में होता है, जिसकी शाखायें दुनिया की खुली 
हवा में फैलती हैं और जिसके फल दुनिया के दूसरे लोग खाते 
हैं। चरित्र वह जल-धारा है जो व्यक्तित्व के गर्भ से तिकककर 
पृथ्वी पर फैली हुई क्यारियों को सींचती हुईं विश्व के विशाल 
सागर में लुप्त हो जाती है। चरित्र की स्थिति मनुष्य के 
९० में ही है किन्तु उसका लक्ष्य सामाजिक कल्याण 
ही हे। 

मेरा विश्वांस है कि पर्वत की एकान्त ग्रुफा में बैठकर 
कोई व्यक्ति चरित्र-भिर्माण नहीं कर सकता । दुनिया से दूर 
आध्यात्मिक आश्रमों के दुर्ग में भी चरित्र की शिक्षा नहीं दी 
जा सकती। सामाजिक चेतना-शन्य आत्मा हमारी प्रवृत्तियों 
का नेतृत्व कभी नहीं कर सकती । यह अहंभाव चरित्र का 
शत्रु है। यह स्वार्थपरता मनुष्य के मत और शरीर दोनों को 
अस्वस्थ बना देती है । 


पर-सेवा मनुष्य के किसी भी स्थिर आदर्श की उतीक्ष है 


दूसरों को सहायता देनेवाले को एक दिव्य सन्‍्तोष और 
सुख मिलता है । उसके शरीर में स्फृति आ जाती है, वाणी में 
नि*चयात्मक भावना और स्पष्टता समा जाती है। उसकी 
चेप्टायें एक स्थिर आदर्श का संकेत करती हैं, उसकी हँसी में 
भी गम्भीरता की अस्पष्ट-सी झछक दिखाई देती है । 

उसके चेहरे पर संसार के सुख-ढुःख, छाया-प्रकाशमय 
जीवन का सच्चा चित्र खिंच जाता है, जीवन का सम्पूर्ण सौंदर्य 
उसके दिल पर आइने की तरह चित्रित हो जाता है । 


सामाजिक चेतनता व्यक्तित्व को विजयी बनाती है ९३ 


_निःस्वार्थ, निरभ्िमान व्यक्षित सबका प्रिय हो जाता है।' 
उसे सब लोग अपने सुख का भागी बनाना चोहते हैं। उसकी 
सम्मति पूछते हैं और सम्मति का सम्मान करते हैँ। जब वह 
घर से बाहर जाता है तो सब लोग उसे बुलछाते हैं, उसका 
स्वागत करते हूँ । 

स्वार्थी से सब डरते हैँ । वह कभी रास्ते में पड़ जाय तो 
बचकर निकल जाते हैं। उसके बुलाने पर भी लोग नहीं जाते। 
उसकी सम्मति कोई नहीं पूछता । वह एक बहिष्कृत व्यक्ति के 
समान अकेला जीता है । 

आप इनमें से कौनसा बनना चाहते हैं ? 

सौभाग्य से ऐसे मनुष्यों की कमी नहीं जो जीवन के मार्ग 
में सहायता का हाथ बढ़ाते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं और जो 
उपयोगी कार्य करके अपने जीवन को सुखी-समृद्ध वनाना 
चाहते हैं, किन्तु बहुत लोग यह समझते हैं कि परहित चिन्तन 
केवल बड़े कार्यों में होता है। उनको यह भ्रम होता है कि 
सामाजिक चेतना का अभिप्राय केवल सार्वजनिक संस्थाओं में 
कार्य करते या साव॑जनिक सभाओं में व्याख्यान देनें से है । 
सामाजिक चेतना से प्रेरित कामों में बड़े-छोटे का भेद नहीं 
होता । अल्प-अधिक की तुलना भी नहीं होती ! 
छोटे ग्रार्म्म ही महान्‌ फल को जन्म देते हैं | कम का नाज्न नहीं होता + 

एक वार मेरे एक मित्र ने महात्मा गांधी के पास पत्र 
लिखते हुए यह संशय प्रकट किया था कि आप सवको सूत 
कातने का उपदेश देते हैँ । में मजदूर आदमी हूँ । दिन-रात 
पसीना वहाकर पेट पालता हूँ। मेरे पास इतना थोड़ा समय 
बचता है कि कठिनाई से २-४ गज सूत ही कात सकूगा। मेरा 
२-४ गज का सूत किस तरह भारत के स्वाधीनता-विजय में 





१. मान हित्वा प्रियो भवति--महाभारत 


९८ चरिन्र-निर्भाण 


उपयोगी हो सकता है, यह मुझे समझ नहीं आता । इतने थोड़े 
काम को व्यर्थति जानकर भेैंने सृत कातने का इरादा छोड़ 
दिया है। क्या मैंने बुरा किया ? 

महात्माजी ने इस पत्र के उत्तर में गीता का एक इलोक 
लिखकर भेजा था जिसका अर्थ यह था कि इस जीवन में 
किसी भी कर्म का नाश नहीं होता, किसी भी प्रयत्न की दुर्गति 
नहीं होती । कर्तव्य कार्य का थोड़ा अनुष्ठान भी मनुष्य को 
अधर्म या अकर्तव्य के महान्‌ भय से दूर कर देता है।' 

छोटे कामों की प्रशंसा में एक अंग्रेज़ी कवि ने बहुत अच्छी 
पंक्तियाँ लिखी हैं:--- 
४ (0, आग] 9९877रग85, ए0प क्वाद ए78७: 2॥0 807078, 

398८0 07 किांपरापिं का छाते फल्वापीदढ8 977, 
#0प >फोव पर पिपार व्रिंए, एणा ०णावुपट' छाणाए, 

पर ढक्काय पं 6 (00ए97 बाते छ्का' [07077 एच, 

अर्थात्‌ छोटे प्रारम्भ में ही महानता छिपी होती है । छोटे 
काम का आधार यदि विश्वास-पूर्ण हृदय और अनथक बुद्धि- 
पूर्वक परिश्रम है तो भविष्य अवश्य उज्ज्वल होगा । अंग्रेजी 
कवि बड़ सवर्थ की इस पंक्ति में भी कि '॥72) 8९८०८ 5 
47ए86 ४९।७१८९ ७6 ॥६ 489) अर्थात्‌ भन्तोयोग से किया 
छोट-से-छोटा काम भी सच्ची सेवा का स्वरूप है' बड़ा सत्य है। 


मनुष्य का बदन छोटे कामों से ही पाया जाता है « 


हमें छोटे-छोटे कामों में ही स्त्रार्थ को छोड़कर परार्थ की 
भावना बनानी चाहिए । अच्छे काम का प्रारम्भ अपने निकट 
से ही किया जा सकता है । दूर जाने की जरूरत नहीं । ना ही 
पात्र-अपात्र को परखने की ज़रूरत हैँ । सच्चा दानी वही है जो 
£. नेहाभिक्रम नाक्योउस्ति प्रत्यवायों न विद्यते 

स्वत्पमप्यस्य धर्मस्य भायते महतो भयात्‌ ।--गीता 


सामाजिक चेतनता व्यक्तित्व फो विजयो बनाती है ९५ 


योग्य को नहीं बल्कि जरूरतमन्द को दे। जिसका मन उदारता, 
सेवा, दया आदि गुणों से भरपूर होगा, वह बादल की तरह 
छोट-वड़े ताल, सुखी-हरी पथ्वी या ऊची-नीची जमीन सव जगह 
अपती उदारता की वर्षा करेगा । वह हर क़दम पर हर मिनट 
बिना सोचे परहित कार्य करेगा । मनुष्य का वड़प्पन-उसके-..छोटे 
कामों से ही जांचा जाता-है । दैनिक कार्यों में ही मनष्य बड़े 
काम कर सकता हूँ । में यहाँ ऐसे थोड़े से काम लिखता हूँ जो 
आप अनायास कर सकते हैं और जिससे दूसरों की सहायता 
कर सकते हैं। ' 

सुबह का अखबार पढ़कर किसी ऐसे आदमी को दे दीजिए 
जिसके पास अखवार खरीदने के पैसे न हों। अथवा किसी 
अस्पताल के रोगियों में बांटने के लिये किसी संस्था को दे 
दीजिए | किसी अनपढ़ व्यक्ति की चिटुठछी छिखने का काम 
दिन में एक वार अवश्य कीजिए । किसी वृद्ध को सड़क पर 
लड़खड़ाता चलता देखें तो उसे सहारा देकर उसका काम करवा 
दें | आप अच्छा गा सकते हैँ, या वजा सकते हैं तो कभी उन 
गरीबों को गाना सुनाइये जो त फिल्म देख सकते हैं न रेडियो 
रख सकते हैं । पड़ोस में कोई अजनबी आदमी अकेला रहता 
हो तो उसे कभी-कभी चाय पर बुलाइये । सप्ताह में एक वार 
अस्पताल जाकर बीमारों का हाल एछिए । कोई बीमार संदेश 
देना चाहता है तो उसके सम्बन्धियों तक वह संदेश पहुँचा 
दीजिए । आपके आस-पास सेकड़ों अनपढ़ रहते हैं, उन्हें अच्छे 
नागरिक बनते का सवक दीजिए | यदि आप गाड़ी में प्रवेश 
कर रहे हैं तो किसी वृद्ध या असमर्थ आदमी को अपने से पहले 
जाने का अवसर दीजिए स्त्रियाँ शरीर से कमजोर होती हैं । 
उन्हें रिआयत करना आपका कत्तेंब्य है । अपने नौकर के साथ 
भी सभ्यता का व्यवहार करना चाहिए | वह भी उसी समाज 
का अंग है जिसके आप हैं । 

यदि आप में सामाजिक चेतना जाग्रत नहीं हुई है, तो आप 


चर न्क 
है. 
हज 


९६ चरिन्र-निर्माण 


सभ्य और शिष्ट नहीं हो सकते । तव आप उस अनपढ़ गंवार 
से भी गये बीते हैं जो विनम्र है। जो शिक्षा, विनय. नहीं. 
सिखाती, वह शिक्षा नहीं है.। विद्या मनुष्य को विनय सिखाती 
है। सभ्य और असभ्य में यही अन्तर है कि सभ्य व्यक्ति में 
दूसरों का हित देखने की बुद्धि होती है। असभ्य या जंगली 
आदमी अथवा पशु में केवछ अपना स्वार्थ देखते की । इसी 
सामाजिक गुण का: दूसरा नाम मनुष्यता है। जिस मनुष्य में 
यही नहीं वह मनुष्य नहीं पशु है। 


ग्रिण्ठचार का आधार दूसरों को सुख देना है ८ 


शिष्टाचार का प्रदर्शन केवल हाथ मिलासे या जोड़ने में 
नहीं होता, अथवा डिनर टेबल पर बेठने-खाने के ढंग में, या 
पोशाक के चुनाव में नहीं होता । ये बाह्य चिह्न तो अन्दर की 
सदभावना के सांकेतिक चिह्न हैं। शिष्टाचार का आधार दूसरे 
को सुख-सुविधा देना ही है। अपनी सहुलियत का ख्याल छोड़- 
कर दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना ही शिष्टता है। 
सभ्य वही है जो दूसरे की भावना का आदर करता है, उसे 
हीनता अनुभव नहीं होने देता, उसके उत्कर्ष के लिये और 
उसकी सुख-सुविधा के हेतु अपने स्वार्थों की बलि दे देता है । 

स्वार्थान्ध व्यक्ति यह कुर्बानी नहीं करेगा। शिष्टता व उदा- 
रता का आडम्बर करना आसान है किन्तु सचमुच उदार होना 
कठिन है । जो लोग सामाजिकता का आडम्वर करते हैं वे दुनिया 
को ठगना चाहते हैं। वे पाखण्डी, बेईमान और असभ्य हैं। कुछ 
लोग नम्नता का पाखंड करते हैं| झुककर दोनों हाथों से प्रणाम 
करने वाले वहुत से ऐसे हैं जो उन्हीं हाथों से दूसरे दिन अपने 
स्वार्थ के लिये खून करने से नहीं हिचकेंगे । इन्हें पाखण्डी कद्ा के यो पर कुक होगी अब मे 


जाता है। इनके ओठों पर मुस्कान होगी---- करता के पलगी एप मर मे पहल जग खून से 
रंगे होंगे । उदारता के पाखण्डी एक हाथ से गरीबों का गला 


काटकर धन जोड़ेंगे ओर थोड़ा-थोड़ा दान देकर महादानी बन 


सामाजिक चेतनता व्यक्तित्व को विजयी बनातो है ९७ 


जायेंगे ।_ ये लोग मिला यम से लाखों रुपया कमायेंगे | पर 


३, 


द्व-चार पक की भट सावजनिक देकर नाम कमा 
यह/दान झूठा दान हैं। यह उदारता थोथी उदारता है। यह 
पल से शमचतरनइ हे मसल अि है, फरेब 






सच्ची प्रशंसा आत्म-विख्ास का कारण बनती है * 


प्रशंसा से अहंभाव पेदा होता है किन्तु सच्ची प्रशंसा ही 
आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को पैदा करती है। मनुष्य के 
जीवन,में प्रशंसा पाने और देने का बड़ा महत्व है । बहुत बार 
प्रशंसा का अभाव हीमनुष्य में हीन-भावना की उत्पत्ति का कारण 
हो जाता है। जिसे प्रशंसात्मक शब्द सुनने नहीं मिलेंगे उसका 
उत्साह ठंडा पड़ जायगा और कोई भी काम लगन के साथ 
करने की प्रेरणा खत्म हो जायगी । उसका आत्म-सम्मान टूट 
जायगा, और आत्मविश्वास की रस्सी कमज़ोर होती जायगी। 

बच्चों को उनका ध्यक्तित्व पनपने के लिये प्रशंसात्मक शब्दों 
की बहुत आवश्यकता है। अपने अभिभावकों द्वारा उसे अपनी 
रचनाओं पर प्रशंसा मिलती रहेगी तभी वह अपनी शक्तियों 
का विकास करेगा । मां-बाप की उदासीनता बच्चे को निष्क्रिय 
बना देती है । बच्चे को अच्छे कार्यों में प्रवत्त करना या उत्सा- 
हित करना पर्याप्त नहीं है। उसे उनकी उन्नति पर प्रशंसा भी 
मिलनी चाहिये । धन की प्राप्ति प्रत्येक कार्य का उद्देश्य नहीं 
होता । धन की प्रेरणा अवश्य आवश्यक प्रेरणा है किन्तु आत्म- 
तुष्टि उससे भी बड़ी प्रेरणा है। योग्य माता-पिता बच्चे को हर 
कदम प्रशंसा द्वारा उत्साहित करते रहते हैं। प्रशंसा बच्चे में 
आत्मविश्वास की भावना को जगा देती है। कई बार बच्चे 
अचानक दुघेंटना से इतने भयभीत हो जाते हैं कि कोई तया 
प्रयास नहीं करते । अपने प्रथम प्रयास में निराशा होने पर भी 
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वे अपने प्रयास को निरन्तर चाह नहीं रखते । मेरे एक 
मित्र का वच्चा एक दिन नो महीने को आयु में जीने पर से 
गिर पड़ा था। उसके बाद उसने चलने के कई प्रयत्न किये 
कितु पांच वर्ष की अवस्था तक भी वह पेदल नहीं चल सका । 
पर मां-वाप वड़े निराश थे। उन्होंने मुझे कहा कि हम इसे 
समझाते-बुझाते, डराते-धमकाते और मारते-पीटते भी हैं लेकिन 
यह अपनी आदत से बाज़ नहीं आता। वे यह समझते थे कि 
बच्चे को वेठे रहने की आदत ऐसी पड़ गई है कि अब वह 
चलने का यत्न नहीं करता । दोष उसकी आदत का नहीं, मां- 
वाप के स्वभाव का था। मैंने उसके मां-बाप को समझाया कि 'इस 
अवस्था में उसे पीटना, डराना या धमकाना निरी मूर्खता है। 
इस तरह तो कभी भी नहीं चलेगा। एक बार गिरकर वह 
अपना आत्मविश्वास गंवा बेठा है। अब वह दूसरों को देख 
कर भागने-दौड़ने की कोशिश करता है तो गिर पड़ता है । तुम 
उसकी कोशिश पर प्रशंसा करने के स्थान पर उसकी नाकाम- 
यावी पर डराना-धमकाना शुरू कर देते हो । केवल प्रशंसा 
8ारा ही तुम उसका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस ला सकते 
हो । अन्यथा वह कभी चलने का उद्योग ही नहीं करेगा ।' मेरे 
कहने पर माँ-वाप ने बच्चे के प्रति अपना रूख बदल लिया। 
तव ६ महीने के अन्दर ही बच्चा पैदल चलने ऊग गया। 
प्रशंत्ता के दो शब्द मनुष्य के जीवन में किस तरह परिवर्तन 
कर देते हैँ--इसका एक उदाहरण श्री ललिताशंकर अवस्थी 
के जीवन की उस घटना से मिलता है, जो आपने एक आप- 
वीती में लिखकर भेजी थी । उन्होंने लिखा :-- 

“जब में दस वर्ष का था तो.मेरे जीवन में एक ऐसी घटना 
घटी जो आज भी मेरे मन पर वैसी ही अंकित है। पूरे साठ 
वर्षों का व्यवधान भी उस छाप को मिटाने या धंधला करने में 
समर्थ नहीं हो सका ! वचपन में में बड़ा शैतान था। हर चीज 
को तोड़-फोड़ डालता था | और उसके लिये माताजी के हाथों 


सामाजिक चेतनता व्यवितत्व को विजयी बनाती हें ९९ 


पिव्ता भी था। परन्तु पिताजी ने मुझे कभी नहीं मारा था। 
एक दिन पिता जी को चश्मे की ज़रूरत पड़ी । उन्होंने मुझसे 
कहा लाल बेटा, जरा पढ़ने-लिखने के कमरे से चश्मा तो ले आ | 
में दौड़ा हुआ गया । चश्मा उठाकर अपनी नाक पर रख 
लिया और फूर्ती से कमरे की ओर लपका। रास्ते में चश्मा 
मेरी नाक पर से गिरा और उसके दोनों कांच पत्थर के फर्श 
पर गिरकर चकनाचूर हो गये । मेरे तो देवता कुच कर गये । 
हाथ-पांव फल गये। वहीं बंठ गया और मारे डर के फूट-फट- 
कर रोने लगा। पिताजी ने रोना सुना तो दोड़े आये । उन्हें 
सामने देखकर में और जोर से रोने लगा। पिताजी ने मेरा 
हाथ पकड़ लिया और प्रेम से बोले, 'बेटा ! जो हो गया सो हो 
गया । उसमें तेरा वया कसूर | वह तो होना ही था । उसी 
समय माताजी भी आ गईं, पिताजी से बोलीं 'यह बड़ा बेपरवाह 
बेसमझ लड़का है। तुम इसे यों ही सिर चढ़ाते हो । पिताजी 
ने शांति से उत्तर दिया, 'तुम नाहक इसे फटकारती हो। असाव- 
धानी किससे नहीं हो जाती । मेरा बेटा बहुत हीं समज्नदार 
है। इतते अच्छे काम करके आता है--तो एक काम में भूल 
भी हो गई तो क्या हुआ। दस काम संवारेगा तो एक बिगा- 
ड्रेगा भी। जिन्दगी में वह पहला मौका था जब मुझे असाव- 
धानी करने पर भी प्रशंसा के शब्द सनने को मिले । उस घटना 
ने मेरे जीवन में जबरदस्त परिवर्तत कर दिया। पिताजी की 
प्रशंसा पर प्रा उतरने का भुझे हर समय ध्यान रहता । उस 
दिन के बाद से मेंने कोई चीज़ नहीं तोड़ी, काम में कभी असाव- 
वानी नहीं की । 

2728 यदि हम दूसरों के गणों की प्रशंसा करें तो निश्चय ही 
अपना वातावरण आनन्दमय बना सकते हैं । आलोचना के लिये 
तो हम इतने उतावले हो जाते हैं कि एक क्षण भी धर्य धारण 
नहीं कर सकते । और प्रशंसा में इतने कंजस हो जाते हैं कि 
ढँढ़ने पर शब्द नहीं मिलते | समय की भी कमी हो जाती है । 
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' हमारी पत्रिकायें, हमारी व्यतचीत सदा आलोचनात्मक ही 
रहती हैं । प्रशंसा के लिये हम चुप्पी साध जाते हैं। विश्ववन्ध 
महात्माओं की प्रशंसा करता विशेष महत्व नहीं रखता । निकट 
के लोगों की प्रशंसा ही अधिक उपयोगी है। अपने घरेल जीवन 
में हमें इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है । पत्नी पति के लिये 
कुछ भी करे, पति इस बात की आवश्यकता कभी अनुभव ही 
नहीं करता कि प्रद्यंसा का एक शब्द भी कहे । प्रशंसा का एक 

हमारे दाम्पत्य-जीवन को सरस घना सकता है। नौकर 
के कार्य की प्रशंसा करके मालिक नौकर से दोगना काम ले 
सकता है । की प्रकार तो जीते ही प्रशंसा पर हैं। चित्रकार, लेखक 
कवि, नाटयकार सभी प्रशंसा चाहते हैँ । कवि को यदि मुझायरे 
में दाद न मिले तो उसकी जवान बन्द हो जाती है। व्या- 
ख्याता को थ्ोताओं की करतलू-ध्वनि न मिले तो वह लड़खड़ा 
जाता है| एक व्याख्याता की सिर हिलाकर श्रोताओं से सह- 
मति लेने का अभ्यास था । यह सहमति मिल जाती थी । एक 
दिन किसी मसखरे ने सहमति सूचक इशारे के स्थान असह- 
मति सूचक सिर हिला दिया। व्याख्याता उसके आगे एक 
घब्द भी न वोल सका। उसकी व्याख्यान-धारा असहमति की 
चटान से टकराकर रुक गई । 

जनता की प्रद्ंसा ही नेताओं से देश-सेवा का काम ले 
सकती है। देश-भकक्‍त नौजवान फांसी को फलों की सेज समझ 
कर हँसते-हँसते उस पर झूल जाते हैं। क्‍यों ? क्‍योंकि उन्हें 
जनता की श्रद्धा मिलती है । अपराधी आदमी उसी शली पर 
कदम रखने से पहले ही मर जाता है। यह भेद केवल इसलिये 
है कि 'देश-सेवक को जनता की सराहना मिलती है। 

स्तृतिगान से ईश्वर भी प्रसन्‍न होता है। ईद्वर की प्रस- 
न्तता ही मनप्य के चरित्र का आधार है। ईश्वर को प्रसन्न 

करके ही मनुप्य विकास कर सकता 


४ १० ; 


प्रेम आत्मा का प्रकाश है 


प्रेम ओर चर्त्रि 


अपनी स्वाभाविक वत्तियों की ऐसी व्यवस्था करना जो 
उसे अभ्युदय के मार्ग पर ले जाय; यही चरित्र-निर्माण करना 
है। इस व्यवस्था के लिये मनृष्य में सच्चे नेतृत्व के जो गण 
होने चाहियें वे सब मनष्य में तभी आ सकते हैं जब वह अपने 
को पहचाने । अपने स्वरूप को पहचानने में उसका अत्यधिक 
दीनभाव ओर अहंभाव वाधक हैं । अतिशय दीनता और अति* 
दशय अहंकार दोनों परदों में आत्मा का सच्चा स्वरूप, आत्मा 
की ज्योति छिपी रहती है | उस ज्योति के प्रकाश से ही मनृष्य 

क्ृष्ट मनुष्य बनता है, मनुष्य देवता वनता है । यह ज्योति 

प्रेम है। प्रेम आत्मा का प्रकाश है । प्रेमही जीवन की सर्वोच्च 
प्रेरणा है। शेष सब प्रेरणायें अन्धी हैं, मन॒ष्य को विनाश के 
मार्ग पर ले जाने वाली हैं। प्रेम-प्रेरित कम ही संसार की 
रचना करते हैं, जीवन को समद्ध वनाते हैं और हमें अपने परम 
ध्येय के निकट ले जाते हैं 

प्रेम! इस दो अक्षर के शब्द का जितना व्यापक दुरुपयोग 
हमारे जीवन में होता है उतना किसी दूसरे शब्द का नहीं होता! 
ईश्वर के ऊँचे दिव्य प्रेम से लेकर अधम से अधम लौकिक प्रेम 
तक की प्रत्येक प्रेरणा को प्रेम शब्द से व्यवतत किया जाता है 
किन्तु बहुत कम लोग ऐसे हैँ जो 'प्रेम' शब्द का व्यवहार करते 
हुए उसका सच्चा अथ जानते हैं । 


£ १62. : 
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प्रेम का लक्म केवल ग्रेम की आलि हैं : 


अहंभाव या स्वार्थभाव से विपरीत भाव को प्रेम भाव 

मानता हूँ । 'अहमर या 'स्व॑ के लिये मनुप्य जो कुछ करता है 
वह स्वार्थ होता है। साधारणतया हमारी सब प्रेरणाओं का 
आधार स्वार्थ ही होता है। अपनी भूख मिटाने, अपनी रक्षा 
करने और अपने विस्तार के लिए हम सारे काम करते हैं। किसी 
भी काम को करने से पहले हम यह देख लेते हैं कि इसका नतीजा 
हमारे हक में कैसा होगा। हमारी स्वार्थपूरति होती है तो हम 
उरा काम को करते हैं अन्यथा नहीं करते । इस तरह फल की 
आकांक्षा से ही हमारे सब कामों का प्रारम्भ होता है । हमारा 
हर काम सौदे की भावना से होता है। सौदा लेने-देने को 
बाहते हैं । मेहनत करने का अर्थ है अपने हिस्से में से दसरे को 
देना । जब हम किसी को कुछ देते हूँ तो बदले में कुछ लेने के 


था 
ः 


ला ही देते हैं । हमारी हर मेहनत उसका पुरस्कार पाने के 


हि] 


लाए होती है। यह लेन-देत ही जीवन का साधारण मियम है। 
सिन्‍्तु प्रेम इससे भिन्‍ने है। प्रेम में यह सौदा नहीं होता। प्रेम 
में केवल देना ही देता हैं। वह कुछ पाने की आकांक्षा से नहीं 
दिया जाता बल्कि देने के छिए ही दिया जाता है। इसी लिये 
प्रग-प्रर्ति कर्म बिना किसी स्वार्थमग्री आकांक्षा के किये 
जाते हैं । 
प्रग पर्रका र नहीं चाहता, बदला नहीं चाहता । प्रेम की 
सही परुख है। प्रेम दान करता है तो प्रेम ही और प्रतिदान 
ता है तो केबल प्रम ही। प्रेम की पूत्रि प्रेम में ही है। प्रेम 
वा लब्य प्रेम ही हें। स्वतः कृतार्थ होने के अतिरिक्त प्रेम 
सं कोई उद्देश्य नहीं होता । 


न 


ाांधा आ | 


प्रम-ट्रर्ति कर्मों में यूक्त होना ही निष्काम कर्म का रहस्य हैं 
प्रम करने बाला ही सच्चा कर्मंबोंगी बन सकता है | केवल 


प्रेम आत्मा का प्रकाग है ह १०३: 


प्रेम की प्रेरणा से काम करने का अर्थ है फल को कामना छो 
कर काये में प्रवत्त होना । यही उस निष्काम कर्म का रहस्य 
है जिसका भगवान क्ृष्ण ने अर्जन को गीता में उपदेश दिया 


था[--- 


'कर्मण्येवाधिका रस्ते भा फलेपु कदाचन। 
मा कर्म फलहेतुर्भूमतिसंगोस्त्वकर्मणि ॥ गीता ॥ 


कर्म फल को इच्छा छोड़कर काम करना ही प्रेम से काम 
करना है| साधारणतया यह समझ्ष में नहीं आता कि फल की 
कामना किये विना कर्म केसे किया जा सकता है। जो मनुष्य 
प्रेम करता है वही इसका अथ्थ समझ सकता है । प्रेम के विता 
कोई काम पृर्णता से नहीं किया जा सकता । दुनिया के जितने 
बड़ें काम हुए हैं सव प्रेम से हुए हैं, पुरस्कार की इच्छा से नहीं । 


ग्रेम की परिधि, ससूर्ण विद ; 


प्रेम का क्षेत्र जितना विस्तृत होता जायगा मनुष्य का व्यक्तित्व 

भी उतना ही विस्तृत होता जायगा । जब हम जितना प्रेम अपने 
को करते हैं उतना ही प्रगाढ़ प्रेम दसरे से करने लगें तभी हम 
दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं| प्रायः होता यह है कि हम प्रेम तो 
अपने को ही करते हैँ किन्त दूसरों में थोड़ी-बहत दिलचस्पी ही 
लेते हैँ या जब अपने से अवकाश मिलता है और अपने स्वार्थ में 
कोई क्षति न पहुँचने का प्रा भरोसा होता है तव अपने से अन्य को 
प्रम करन लूगते है। प्रम का यह प्रकाश अपने केन्द्र से दर जाते 
ए क्षाण हाता जाता हू, यहां तक कि कुछ दूर जाकर वह घृणा 
के अन्धकार में छीन हो जाता है। हमारा प्रेम का प्रकाश कितनी 
टूर जा सकता हू यह हमारी आत्मा की ज्योति के तीज या मध्यम 
होने पर निर्भर करता है। इसमें से कुछ हैं जो केवद अपनी 
सन्‍्तान तक ही प्रेम का प्रकाश डाल सकते हैं। कछ ऐ ै 
जिनकी परिधि मित्रों, पड़ोसियों अथवा अन्य जान-पहचान 
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वालों तक फैल सकती है। कुछ महापुरुष अपने देश-वासियों तक 
अपने प्रेम की ज्योति को पहुँचा सकते हैं। वे अपने देश को प्रेम 
करते हैं, देश-वासियों को प्रेम करते हैँ, किन्तु अन्य देशों से घृणा 
करते हैं । इससे भी ऊंचे वे हैं जो मानव-मात्र और जीव-मात्र 
से प्रेम करते हैं। वे सारी दुनिया को उतना प्रेम करते हैं जितना 
'सर्वेसाधारण अपने को करता है । हमारे ग्रन्थों में इसीलिए सब 
प्राणियों को आत्मवत्‌ जानने का उपदेश दिया गया है।'* 

.. वाइबल में इसी प्रेम की चर्चा करते हुए कहा है कि हमें 
: एक-दूसरे से प्रेम करता चाहिये, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है। जो 
प्रेम करता है वही ईश्वर को जानता है, जो प्रेम नहीं करता 
वह ईश्वर को नहीं जानता।* 


सनुष्य-ग्रेम भी इइकर ग्रेस की छाया हैं : 


प्रेम की प्रेरणा से काम करना ही ईश्वर की प्रेरणा से काम 
करना है। प्रेम करना ईइवर का काम करना है। अपने 
स्वार्थ की चिन्ता छोड़कर केवल प्रेम के हाथ में अपनी नाव छोड़ 
देता, प्रेम की लहरों में जीवन को बहने देना, ईश्वर के ह्यथ में 
अपने को सौंप देने के बराबर है। 

फारस के कवि खलीछ जिव्नान के शब्दों में 'जब प्रेम. तुम्हें 
बुलाने का संकेत करे तो तुम बिना संकेत उसके अनुचर हो जाओ, 
भले ही उसकी राह विकट, पथरीली और ढाल हो । जब उसके 
पंख तुम्हें ढांपने के लिये फेलें तो सिमटकर उनमें समा जाओ, 


१, आत्मान सर्व भतेषु स्वभूतानिचात्मानि 
ईक्षते योग युवतात्मा सर्वत्र समदर्शन: ।--गीता 
२, 3800780, 6४ प३ |0५9९ 096 87707767', 407' 07ए6 8 
(04 ब70 ९एथ'ए 006 ॥॥व ॥0५67 48 9077 07 (50 
बात डै॥70ए20 900, 6 हाद्यां: 70ए6४ मठ ॥70- 
एटांं 700 (00, 40" (७०८ 38 407७ (0706) 
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भले ही उनके कांटों से तुम्हारा शरीर छलनी-छलनी हो जाय | 

संसार से प्रेम करना ही ईव्वर से प्रेम करना है--सच्चा 
प्रेमी वही है जो ईश्वर की सृष्टि से प्रेम करता है। वह ईह्वर 
प्रेम है। सम्पूर्ण जगत में वही वसा हुआ है! । उससे प्रेम करके 
ही हम ईश्वर से प्रम कर सकते हैँ। किसी सृफी कवि ने इसे 
बड़े अच्छे शब्दों में कहा है :-कोई मनुष्य प्रेम की भावना से 
' रिक्त नहीं है, वह प्रेम मनुष्य-प्रेम हो या ईइ्वर-प्रेम । मनष्य- 
प्रेम में भी ईश्वर-प्रेम की ही छाया हे । मनष्य प्रेम की ज्योति 
ही ईव्वर-प्रेम के रास्ते को प्रकाशित करती है । 


ग्ेम-मार्ग के कांटे भी फूल वन जाते हैं + 


प्रेम का यह मार्ग ही जीवन का सच्चा मार्ग है किन्तु इस 
मार्ग में कांटे बिछे हैं । प्रेमी मनष्य उन कांटों को फल जान- 
कर .दिल से लगाता है। वे कांटे ही उसके लिए फल हो जाते 
हैं। प्रेम के छिए मरना ही उसके जीवन का चरम आनन्द हो 
जाता है! 
संसार में ईव्वर-प्रेम के छिये, मनुष्य-प्रेम के लिये और 
देश, जाति या मानव-मात्र से प्रेम के लिये मरने वाले महा- 
पुरुषों की कमी नहीं है । महापुरुष बही होते हैं जो इस प्रेम मारे 
के यात्री होते हैं। इस मार्गके कांटों को हृदय से लूगाने वाला ही 
चरित्रवात होता है। प्रेम और वलिदान एक ही शब्द की दो 
परिभाषायें हैं। वह॒व॒लिदान ही उसे प्रिय हो जाता है। जो 
जितना बलिदान कर सकता है उतना ही प्रेम कर सकता है । 
१. ईशावस्यमिंदं सर्वम्‌ । 
२. मावादा हँच दिल वे-इश्क बाजी, 
अगर बाशद हकीकी या मजाजी । 
मजाज आईना-दार-ए-रुए-मा नस्त, 
सर-ए-इन जल्व हम दाक्‌ुए-मनस्त | 
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जीवित वही है जो अपने ग्रेम के लिंये मरता है + 

यही मनष्य के चरित्र की परख है। कल्याण-अकल्याण की 
बद्धि प्रायः सवसे बराबर होती है । सत्य-असत्य, भले-बरे का 
तक कभी शान्त नहीं होता । अन्तिम सत्य शायद कोई वस्तु ही 
नहीं है। आज एक चीज़ सत्य है तो कल वही झूठ हो जाती 
है । मनुष्यों के विश्वास, उनकी अवस्थायें, धारणायें बदलती 
रहती हैं किन्तु एक सचाई कभी बदलती नहीं । वह यह कि 
जिन्दा मनुष्य वही है जो अपने विश्वास के .लिये मर सके । 
अपनी आस्थाओं के प्रति ईमानदार रहना, अपने विश्वास, अपने 
प्रिय विचारों व व्यक्तियों को इतना प्रेम करना कि उन पर 
अपने जीवन का प्रत्येक क्षण न्‍्योछावर कर सकना ही चरित्रवान्‌ 
होना है । यह शक्ति सब में एक समान नहीं होती । विश्वास 
सभी करते हैं किन्तु उसके लिये कष्ट सब नहीं उठाते, प्रेम 
सभी करते हैं किन्तु प्रेस में दीवाने सब नहीं होते । जो प्रेम... 
मनुष्य को दीवाना न करदे वह प्रेम नहीं--क्षणिक आकर्षण 
है। वह प्रेम कोहरे की. तरह आता और स्वार्थ की चमक पड़ते 
ही नष्ट हो. जाता है । ईश्वर-भक्ति, तो सभी करते हैं पर 
मीरा को तरह कौन गा सकता है ;--- 


हे री! में तो राम दिवानी, मेशा दरद न जाने कोय, 
यूली उपर पेज हमारी, कि विधि सोना होय । 


सचमुच प्रेमियों की सेज सूली के कांटों पर होती है। 
: कांटे ही उन्हें प्रिय हो जाते हैँ। क्योंकि उनकी चुभन उन्हें 
« प्रेगी की याद दिलाती है। सच्चे साधक को साधना-मार्म के 
: कष्ट भी प्रिय होते हैं। इसलिये उन्हें निराशा, शिथिलता, 
कायरता कभी निर्वेछ नहीं वनाते । मीरा की तरह वे भी विष 
को अमृत करके पी जाते हैं। ' 
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प्रेम का मूल्य बलिदान में चुकाया जाता है: 


यही प्रेम था जो देश-प्रेम के रूप में राणा प्रताप की 
आत्मा में जगमगाया था, जिन्होंने अरावली की सूखी घाटियों 
में भूखे-नंगे जीवन बिता दिया; किन्तु अकबर को आधीनता 
स्वीकार करके मेवाड़ का सिर नीचा नहीं किया । 

राजपूताना का इतिहास इन प्रेम-वलिदानों की कथाओं 
से भरपुर है। उदयपुर के चूड़ावत की नव-विवाहिता बधू ने 
अपना सौभाग्य-सिन्दूर से सजा हुआ सिर केवल इसलिये काट- 

कर रख दिया कि कहीं चूड़ावत देश के लिये लड़ते में शिथिल- 

मन न हो जाये। 

सिक्‍खों के नवें गुरु श्री तेग़बहादुरसिह ने औरजड्भजेब के 
धमम-परिवर्तन के प्रस्ताव को जब अस्वीकार कर दिया तो उन्हें 
मालम था कि लोहे के तेज़ आरे से उनकी बोदी-बोटी काटी 
जायगी । फिर भी वे अपने विश्वास पर पर्वत के समान अटल 
रहे । उन्हें अपने धर्म से प्रेम था | प्रेम का मृल्य बलिदान में 
चुकाना पड़ता है। यह मूल्य ही चुकाने के समय चरित्र को 
वरीक्षा होती है । 

यही चरित्र का उत्कृष्ट रूप है। यही आत्मबरू है। यही 
आत्मबल निर्भीकता, दृढ़ता, साहस, त्याग, सत्यनिष्ठा आदि 
गुणों का आधार है । 

महात्मा गांधी भी इसी आत्मबलू के मूर्तिमान्‌ अवतार 
थे | यह आत्मबल उन्होंने हठ-योग की साधना या तत्त्र-मच्त्र 
के अभ्यास से नहीं पाया था 4 उनकी प्रखर प्रतिभा या विद्वत्ता 
ने भी उन्हें यह बल नहीं दियां था। देश में उनसे अधिक 
विद्वान थे। उनसे बड़े राजनीतिज्ञ थे । परन्तु उनसे अधिक 
मानव-प्रेम का दीवाना इस देश में ही नहीं, शायद संसार भर 
में नहीं था । 

जैसे माता अपने बच्चों के छिये चिन्तित रहती है, वैसे 
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ही वे देश की दुःखी जनता के लिये चिन्ता करते थे । सोते- 
जागते, उठते-बैठते हर पल उन्हें दरिद्र-तारायण का ही ध्याव 
रहता था । उनका प्रत्येक कार्य प्रेम-प्रेरित होता था और 
प्रत्येक क्षण प्रमापित होता था । 


समय और स्थान के भेद ग्रेम के रंग-रूप में भेद नहीं करते । 


हम लोग प्रेम के लिए विशेष समय निश्चित करके प्रेम 
करते हैं। समय की सीमाओं में वँधा हुआ प्रेम सच्चा नहों 
हो सकता । हम एक वस्तु को सुवह प्रेम करें और शाम को 
प्रेम न कर, यह असम्भव है। प्रेम सदा एकरस रहता है । घर 
में, मन्दिर में, एकांत में या समाज में, सब जगह उसका एक 
ही रूप रहता है । जो प्रेम-मन्दिर में प्रेम के आंसू वहा आता 
है और वाहर भूख से तड़पते मनुष्य को पांव की ठोकर से 
ठेल देता है, वह प्रेम नहीं धत्तेता है। रात के अँधेरे में छिप- 
कर दूसरों के गछे पर छरी चलाने वाला डाकू घर में अपनी 
स्त्री से जब प्रेम करता है तो बह प्रेम नहीं भोग करता है । स्कुल 
में लड़कों की चमड़ी उधेड़ने वाला शिक्षक घर में भी अपने 
बच्चे से प्रेम नहीं कर सकता । दूकान में ग्राहकों की जेब कत- 
रने वाला व्यापारी अपने घर में भी स्त्री से प्रेम नहीं करेगा, 
केवल स्वार्थ साधन करेगा । राजनीति में कूठता, धृर्तता से 
बात करने वाला आदमी अपने मित्रों से भी धोखे की ही बात 
करेगा । प्रेम और सत्य की साधना के लिये हम विशेष समय 
निश्चित नहीं कर सकते | प्रेम का सच्चा रंग समय के अनुसार 
और स्थान-भेद से वदलता वहीं रहता । यह वह रंग है जो 
चढ़ गया तो हर समय चढ़ा रहता है। हाट-बाट, घर-बाहर, 
मन्दिर-मस्जिद सव जगह वह एक समान वना रहता है। तभी 
वह चरित्र का अज्भ वन जाता है, नस-नस में समा जाता हैं। 
हमारी हर चेष्टा में, हमारे हर सांस में उसका आभास मिलता है। 

प्रेम का अर्थ है पुरस्कार की कामना किये विना दूसरे की 
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भलाई करना । इस अर्थ को समझकर प्रेम करने वाले व्यक्तियों 
की संख्या संसार में यदि छाखों में दो-चार भी हो जाये तो 
समाज का और संसार का मान-चित्र ही बदल जाय । पड़ौसी, 
पड़ौसी से न लड़े, अदालतों में समय और धन को बरबादी 
न हो, प्रत्येक देश को युद्ध-सामग्री के लिये अपनी सारी शक्ति 
खर्चे न करनी पड़े । संसार स्वर्ग बन जाय । 


सच्चा ग्रेम असफल होकर भी विक्षत नहीं होता + 


साहित्यकारों का कहना है कि प्रेम और घणा के बीच एक 
पतला सा परदा है जो दोनों को अलहदा किये हुए है। अन्यथा 
दोनों आवेश एक ही भावना के दो रूप हैँ। यह बात प्रेम के 
लिये नहीं वासना-मूलक आकर्षण के लिये ही सच है । प्रताड़ित 
वासना ( प्रेम नहीं ) घृणा के रूप में बदल जाती है । प्रेम और 
वासना में यही भेद है कि वह कभी प्रताड़ित नहीं होता । बदले 
में प्रा मूल्य न मिलने पर ही कोई भी भावना प्रताड़ित होती 
है। (प्रेम वासता) का बदला जब अभीष्ट प्रेम से न मिले तब 
प्रेमी का हृदय घणा से भर जाता है। किन्तु सच्चा प्रेम तो 
मल्य या बदले की अपेक्षा ही नहीं रखता । वह तो केवल 
आत्म-तुष्टि के लिये प्रेंम करता है । प्रेम के प्रकाशन में ही बह 
आत्म-तुष्टि पूर्ण हो जाती है। इतने में ही उसकी तृप्ति हो 
जाती है। इसीलिये बह प्रेम का प्रदान करते हुए पात्र-अपात्र 
की परीक्षा नहीं करता । पापी भी उसके प्रेम का पात्र है। कोई 
भी पापी सम्पूर्ण रूप से पापी नहीं होता । परिस्थितियाँ उसकी 
किन्‍्हीं चेष्टाओं को पापमय बना देती हेँ। मले-क्चेले कपड़ों 
में ढकी हुई सुन्दर काया की तरह मनुष्य की आत्मा भी मंली 
वासनाओं से ढकी रहती है। वे कपड़े सुन्दर शरीर के बाह्य- 
रूप को ही घिनोता बनाते हें--शरीर के अन्तरीय सौन्दय को 
तष्ट नहीं करते । इसी तरह मन॒ष्य की दिव्य आत्मा भी: वास- 
 नाओं के आवरण से मलिन प्रत्तीत होती है । प्रेमी हृदय मेले 
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आवरण में आवत ज्योतिर्मयी आत्मा से सदा प्रेम करता है । 
इसे प्रेम का ददलछा यदि उसे विद्वेष से मिले, या उपेक्षा वा 
तिरस्कार से मिले तो भी वह विकृतमना व्यक्ति से घणा, हेप, 
उपेक्षा का व्यवहार न करके सहानुभूति का ही व्यवहार 
करता है । 


जिस प्रम का दीपक सदा एक सा जलता रहता है वही सच्चा है 


हमारे मं से अधिकांश ऐसे हैं जो कोढ़ी को देखकर 
नाक-भौं सिकोडते हैं। उसके गलीचपने पर घणा करते हें । 
किन्तु जिसकी आत्मा में प्रेम का दीपक सदा जलता है, वह उस 
कोढ़ी से भी प्रेम करेगा, उससे सहानभति करेगा। संभव होगा 
तो वह उसका उपचार भी करेगा। हम सभी जानते हैं कि 
महात्मा गांधी अपने आश्रम में एक कोढ़ी के घावों को अपने 
हाथ से धाोते थे । मानव-प्रेमियों के आस-पास ऐसे रोगियों की 
भीड़ ही लगी रहती हैं। उनका हृदय प्रेम का ऐसा झरना 
होता हैं जो सदा स्वच्छन्द वहता रहता है। दुनिया में प्यासों 
की कमी नहीं । जो प्यासा हो वह उस झरने से पानी पी सकता 
हैं । वहाँ 'परमिट' या 'लाइसेन्स' की जरूरत नहीं । 


हमारी अमीरी हमें ग्रेम नहीं, द्रप करना मिखलाती हे ८ 


प्रेम के दान में मल्य नहीं लगता; धन खर्च नहीं होता । 
रें की देदना में अपनी वेदना समझना और उसे अपना ही 
अंग जानकर उसका उपाय करना ही उससे प्रेम करना है| जि 
केवल मानसिक सन्‍्ताप होता है उनकी बात को धीरज से सुनने 
ऑर सहानुभूति प्रकट करने में कोई मूल्य नहीं छगता । यही 
उनका उपचार है। इतने से ही उनकी विक्षिप्त आत्मा को ज्ञांति 
मिलती है । सहानुभूति का एक शब्द कई बार मनुष्य के सम्पूर्ण 
जीवन को इचने से बचा देता है। फिर भी, हममें कितने हैं जो 
किसी विज्विप्त व्यवित की वात पर कान देते हैं। साथा रणतया 
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लोग प्रत्येक बीमारी से, वह मानसिक हो या शारीरिक, दूर 
भागते हैं। अमीर आदमी हर गरीब आदमी को चोर समझता 
है या भिखारी । शरीर से स्वस्थ व्यक्ति हर निवेछ आदमी को 
धर्तेता की बीमारी से ग्रसित समझता है । हमारी अमीरी और 
हमारी क्षमता हमें दुनिया से द्ेप करना सिखाती है । हमारा 
पांडित्य, हमारी विद्वत्ता दूसरों को मूर्ख बनाना सिखाती है । 
ऐसी अमीरी और ऐसी विद्वत्ता प्रेम के बिना मानव-मात्र के 
लिये ग्रभिशाप है । प्रेम ही है जो इन गुणों को मानव के लिये 
कल्याणकारी बनाता है । इसलिये चरित्र-निर्माण में प्रेम का 
महात्म्य सबसे बड़ा है। 


दो युवक हृदयों का प्रथम ग्रेम । 


साहित्य की भाषा में प्रेम शब्द प्राय: स्त्री-पुरुष के लेगिक 
. आकषंण में ही प्रयोग किया जाता है । वय:प्राप्त युवक-युवती 
का प्रथम आकर्षण प्रकृतिगत होने के कारण प्राय: स्त्रार्थ-रहित 
और प्रेम प्रेरित ही होता है । ईइवर ने दोनों हृदयों में एक- 
दूसरे के प्रति स्वाभाविक प्रेम दिया है । दोनों के हृदय, यदि 
किन्हीं विकारों के प्रभाव से बचे हुए हों, तो एक दूसरे से मोह की 
इच्छा से नहीं वल्कि प्रेम की इच्छा से आकर्षित होते हैं । दोनों 
प्रेमी अपने प्रेम का पुरस्कार केवल प्रेम में चाहते हैं । जब तक 
उनका यह प्रेम विशुद्ध प्रेम रहता है तब तक उनकी आत्मा में एक 
देवी प्रकाश हर समय जलता रहता है। उन्हें पृथ्वी-आकाश की 
' हर चीज़में इन्द्रधनुष के रड्धों की चमक दिखलाई देती है। सूर्य 
की प्रथम किरण उनके प्रभात को स्वणिम वना देती है । प्रभाती 
पवन के झोंके उनके रोम-रोम को पुलकित कर देते हैँ । अस्ता- 
चल की घाटी से उठती हुई पपीहे की पागल पुकार उनमें प्यार 
का उन्माद भर देती है, पर्वेत-शिखर से झरते हुए निर्झरों की 
मरमर ध्वनि का संगीत उन दोनों हृदयों की तारों को झंकृत 
कर देता है, आकाश में उड़ते हुए हंसों की टोली उनकी कल्पना 
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को पंख लगा देती है । घनघोर घटाओं की कड़क में भी उन्हें 
संगीत सुनाई देता है। वरसात की झकझोर लहराती हवाओं 
में उनकी भावनायें झूम-झूम कर खेलतो हैं और उनकी भूसला- 
धार पानी की टपटप उनके दिलों को गृदूगृदाती है, उनसें 
उल्लास भरती है । 


« ९१ 
विवाहित प्रेस का आदशे 


प्रेम का उन्‍्माद उनके जीवन को सब रंगों में रंगता है । 
वह प्रेम का सच्चा रूप है। किन्तु, यह नशा देर तक नहीं 
रहता । विवाह की वेदी पर आजन्म साहचये का ब्रत लेने के 
कुछ काल बाद यह स्वाभाविक प्रेम केवल साहचये का व्रत ही 
रह जाता है। प्रेम का स्थान व्रत, धर्म, नियम, मर्यादा ले 
लेते हैं । 

युवक-युदती में स्वाभाविक रूप से विद्यमान प्रेम की बहती 
धारा को विवाह के धर्म-बंधन में बांधने की यह प्रथा सामा- 
जिक उपयोगिता को हृष्टि में रखकर प्रचलित हुई थी। घर 
बनाता, सन्तान की उत्पत्ति करता और उनके पालत-पोषण- 
शिक्षण का प्रबन्ध करना यही इस प्रथा का उद्देश्य था| यह उद्देश्य 
बहुत ऊँचा था । प्रत्येक स्वाभाविक प्रवृत्ति को रचनात्मक कार्यो में 
रूपान्तरित करना ही मनृष्य का सच्चा आदरों है। इसी में उस 
प्रवृत्ति की पूर्णता है अन्यथा वह प्रवृत्ति निरुद्देश्य होकर पथभ्रष्ट 
हो जाता है। यौन प्रेम को कलात्मक रूप देकर मनुष्य 
की वृद्धि ने उसे पथ-अ्रष्ट होने से बहुत अंश तक बचाया 
है। इसके लिये हमें विवाह-प्रथा के आविष्कत्तओं के प्रति कृतज्ञ 
होना चाहिये । किन्तु हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि 
इस रूपान्तर में भी वही क्षति हुई है जो प्रत्येक रुपान्तर में 
होती है | वह यह कि इस रूपान्तर में भी मूल वस्तु का सौंदये 
नष्ट हो गया है। जिस सौन्दर्य के लोभ से हम किसी वस्तु का 
रूपान्तर करते हैं, यदि रूपान्तरित करने की प्रक्रिया में वह 
सौन्दर्य ही नष्ट हो जाता है तो हम स्वयं अपने आदर्श की हत्या 
कर देते हैं। विवाह के बन्धनों में प्रेम की मूल कल्पना का गला 
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ही घुट जाय तो विवाह का प्रयोजन वहीं नप्ट हो जाता है । 
विवाह ग्रेम की डोर में दो आत्माओं क्री प्रिेकर साला बनाना है : 


कुछ लोग यह मानते हैं कि विवाह और प्रेम का अनिवार्य 
सम्बन्ध नहीं हैं। प्रेम का अपना स्थान हूँ, विवाह का 
अपना । मेरे विचार में भी प्रम का क्षत्र बहुत व्यापक है । वह 
विवाह तक ही सीमित नहीं । किन्तु विवाह के क्षेत्र में प्रेम का 
होना अनिवाय है। प्रेम विवाह के बिना भी चल सकता है 
किनन्‍त विवाह विना प्रेम के सफल नहों हो सकतो । विवाह दो 
व्यक्तियों को जिस सूत्र में पिरोता है, वह सूत्र यदि प्रेम का नहीं 
होगा तो था तो वह टूट जायगा अथवा वह, जिन व्यवितयों को 
उसमें पिराया है, उनके गछ़े की फांसी बन जायगा । दो भिन्‍न 
प्रकृति के व्यवित केवल प्रम-डोर से ही इतनी घनिष्टता से वाँधे 
जा सकने हैं कि उनका वन्‍्वन उनके जीवन की जंजीर न वन- 
कर विकास का साधन वन जाय । वैवाहिक कर्तव्यों के विपम 
मार्ग में जिय पति-पत्नी का प्रेम नष्ट हो जाय वे अपने जीवन का 
णेंग मार्ग बड़े कप्ट से पूरा करते हूँ एक दित कई युगों 
है; शमान छसम्बा हो जाता है। छाटे-छोटे काम पहाड़ जितने 
परी हो जाते हैं। उनका हर सांस मृत्यु का आह्वान करता है 
नदी जबान से यही आवाज निकलती है 


१ ली 
वक्त 
ग्कीँ 


ने! 
जिन्दा है, मगर, जीस्त वी लज्जत नहीं बाकी 
बह गुल हैं खिर्जा ने जिसे बरवाद किया है। 


श्र 


| 
ड़ 
3] 
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! 


उनवने घरल जीवन के उपवन में फठों की जगह कांटों का 
क्रम लग जाता |है। एकाव घंटा हो तो कोई दर भी करे, जह 
वर्गदों की साशियिं ही झाड़ियां उग आग्रे, बहाँ का माठी क्या 
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विवाहित जीवन की उललनें : 


विवाहित-जीवन के कांटों से लहुलुहान स्त्री-पुरुषों को देखने 
के लिये कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जिसे देखो वही 
घायल है। किसी के दिल की तह तक पहुँचते ही वहाँ उसके 
कराहने की आवाज्ञ आनी शुरू हो जाथगी | हम जुबात पर 
ताला लगा सकते हैं, आँखों पर पहरा नहीं बिठा सकते । विषाद 
में डबी हुई हैं आँखें, माथे की त्योरियाँ, होठों की मसली हुई हँसी 
दिल की बात कह देती हैं। 

यह सब क्‍यों है ? विवाहित जीवन के असन्तोष की लपटं 
आकाश में इतनी ऊँची क्‍यों जा रही हैं ? वेवाहिक असफलता 
की कहानियों से हमारा साहित्य क्यों पटा पड़ा है ? म्ुरझाये 
हुए दिलों की पंखुड़ियाँ विलास की आंधी में चारों ओर क्‍यों 
बिखर रही हैं ! - 

इन प्रश्नों का एक ही उत्तर है : विवाह करते ही हम प्रेम 
करना भूल जाते हैं। शायद विवाह की बेदी की आग में हम 
अपने प्रेम की ही आहुति दे देते हैं। विवाह के मन्त्रों की उलझन में 
हम जीवन के इस गुरु-मन्त्र को भूल जाते हैं कि प्रेम-प्रेरित कमे 
ही सफल होते हैं | हम यह भी भूल जाते हैँ कि प्रेम का अर्थ 
प्रतिफक की कामना किये बिना देना है। प्रेम का प्रतिफल प्रेम 
के सिवा कुछ नहीं । विवाह करने के बाद जब जीवन की आव- 
श्यकतायें हमें क्रियात्मक होने का सन्देश देती हैं तो हमारा दिल 
अपने प्रेम का मूल्य मांगने लगता है; अपने बलिदान की कीमत 
चाहने लगता है। मूल्यांकन की चेतता जागते ही हम सौदागर 
वन जाते हैँ । हम थोड़ा देकर अधिक की आशा करने लग जाते 
हैं। हमारी वणिक्‌ वृत्ति हमें अपनी वस्तु का मूल्य अधिक 
लगाने और दूसरे को बहुमूल्य वस्तु को भी मिट्टी का खिलौना 
समझने की आदत डाल देती है। 

स्काटलेड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक 'नील' ने एक जगह इस 
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दुश्मन दो जीवों को मित्र बना सकता है, वह क्‍या दो सहज 
आकषण से मिले स्त्री-पुरुप के मन्द होते सौहाद को वापस नहीं 
ला सकता ? प्रेम की बयार ऐसी है जो एक ही झोंके में जीवन 
की मुरझाती शाखाओं को हराभरा कर देती है । पुरस्कार की 
कामना किये विना आप अपना प्रेम दान करेंगे तो आप को प्रेम 
अवध्य मिलेगा । प्रेम के बदले यदि आप प्रेम के अतिरिक्त कुछ 
चाहेंगे तो आप प्रेमी नहीं अधम सौदागर हैं। किसी स्त्री को 
धन को इच्छा है, विछास की इच्छा है, नाम की इच्छा है, तो 
उसे चाहिये वह धन पेदा करे और की्तिवन्त काम करके यशो- 
पार्जन करे और अपने धन से जितने भोग भोगना चाहे भोगे । 
विवाह द्वारा अपती धन-लिप्सा शान्त करके वह विवाह को बद- 
नाम न करे। इसी तरह यदि किसी पुरुष की भोगेच्छा असा- 
धारण रूप से बलवती है या वह अपने वेभव से दुनिया की 
जवानी को खरीदने का अहुंकार पूरा करना चाहता है, तो उसे 
चाहिये कि वह जवानी के वाज़ार का सौदागर बन जाय, विवाह 
की पवित्रता को नष्ट न करे, प्रेम के नाम पर अपनी भोग- 
लिप्सा को बुझाने का यत्त न करे। ऐसा व्यक्ति समाज का 
दत्र है, मनुष्य के रूप में भेड़िया है । 

प्रायः ऐसे, स्वयं को धोखा देकर दुनिया को धोखा देने 
वाले, स्त्री-पुरुष ही विवाह की असफलता का ढिढोरा पीटा 
करते हैँ । वे विवाहित जीवन की विषमताओं से नहीं वल्कि 
अपनी दृषित वासवामलूक कल्पनाओं से ही ठगे जाते हैं । इन 
विकृत व्यक्तियों की यह पुकार होती है कि विवाहित जीवन की 
असफलता सिद्ध होने पर पति-पत्नी दोनों को सम्वन्ध-विच्छेद 
का अधिकार होना चाहिये । मेरी सम्मति में हमें किसी भी 
व्यक्ति को उसकी इच्छा के बिना ना तो सम्बन्धित करना 
चाहिये और ना ही विच्छेद के .अधिकारों से वंचित करके 
अनिच्छापूर्वक संयुकतत युगल को सदा सम्बन्धित रहने को 
बाधित करना चाहिये। विवाह में दो आत्माओं का स्वतन्त्र 
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रूप से मिलन होना चाहिये । प्रेम और स्वतन्त्रता साथ-साथ 
चलते हैं । प्रेम में परवशता का कोई स्थान नहीं है । हाँ कितु, 
प्रेम स्वयं स्वेच्छा से परवश हो जाता है। जिस बन्धन में आत्मा 
स्वयं अपने आपको वांध लेती है वही प्रेम की डोर है । किन्तु 
यदि वह डोर उसके गले की फांसी बनने लगे तो वह प्रेम की 
नहीं, घृणा की, भय की डोर बन जाती है । उसे तोड़कर फेंक देना 
चाहिये । छोग विवाह-वन्धन से विच्छेद का काननी क्धिकार 
चाहते हैं । में तो समझता हूँ कि मन में विच्छेद की 'शावना 
जागते ही अलग हो जाना चाहिये,। प्रेम का सूत्र टटने के वाद 
दुनिया भर की जंजीरें भी दो आत्माओं को नहीं मिला सकतीं । 
अस्तवल में हमदो बलों को खंटे से वाँधकर रख सकते हैं किन्तु 
सत्री-पुरुष को भी यदि इसी तरह सामाजिक काननों से बांधा 
गया तो उनकी मनोवस्था भी वेलों की सी हो जायगी । अत 
उन्हें विच्छेद का पूरा अधिकार देना चाहिये । 

यहां तक तो में उनकी पुकार से सहमत हूँ किन्तु इस बात 
में मुझे वहुत सन्देह है कि जो पुरुष अपनी प्रथम पत्नी को प्रेम 
करना नहीं जानता, वह दूसरी पत्नी को कंसे प्रेम कर सकेगा? 
वेवाहिक असफलता का कारण मनुष्य को अपने प्रेम में ढंढ़ना 
चाहिये। यह आत्म-निरीक्षण उसे बता देगा कि प्रेम में कौन 
सी ऐसी त्रुटि है जो वह अपनी स्त्री के हृदय में प्रेम की ज्योति 
नहीं जगा सका । इसी तरह असत्तुष्ट पत्नी को भी अपने प्रेम 
की परख करनी चाहिये | यदि वह एक पुरुष को प्रेम प्रदात 
नहीं कर सकी तो दूसरे को कंसे कर सकेगी । 


जीवन का स्रणीय क्षण 


. अपवाद तो दुनिया में होते ही हैँ किन्तु साधारणतया 
मेरा यह विश्वास है कि यौवन के प्रभातकाल में जिन 
दो स्त्री-पुरुषों की आत्मायें मिलती हैं उनका प्रेम चिर- 
स्थायी रहता है, क्योंकि वे प्रेम के लिये ही मिलते हैं | दुनिया 
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की ऊच-तीच से उत्तका मन मलिन नहीं हुआ होता । उनका 
विवाहित जीवन असफल हो तो दोनों को बड़ी गम्भीरता से 
अपनी त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिये । मनुष्य की बड़ी- 
से बड़ी त्रुटि उसके प्रेम से छोटी होती है। वह जिसे प्रेम 
करता है उसे इसकी सम्पूर्ण त्रटियों के साथ प्रेम करता है। 
उसके दोष भी उसे प्रिय हो जाते हैं। प्रेम जाद की वह 
है जो मनृष्य को देवता बना देती है । में यह नहीं मानता 
कि प्रेम विवाहित स्त्री-पुरुष के बिगड़े सम्बन्धों को नहीं संवार 
सकता । तलाक द्वारा सम्बन्ध तोड़ने पर आग्रह करना सचाई 
से कन्‍नी काटकर वच निकलने की प्रवृत्ति है। यह कठिनाई 
का सच्चा हल नहीं है । 

सच्चा हल है--प्रेम, निष्काम प्रेम । निष्काम कर्म की: 
महिमा को गीता ने गाया है, निष्काम भावना की महिमा 
उससे भी ऊंची हैं। वही कामवा-रहित भावना प्रेम है । 


; १२: 
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भेत्री, प्रेम की अभिव्यक्ति का मुस॑स्कत रूप है । 


मेत्री की भावना आज के सुसंस्‍्क्ृत जीवन मैं प्रेम की ही 
अभिव्यक्ति का एक रूप है। सभ्यता की राह पर चलते हुए 
मनुष्य ने अपनी प्रवृत्तियों के आधार पर जो नई मनोभावनायें 
बनाई हैं--उनमें मेत्री की भावना भी है। नई सभ्यता ने 
परिस्थितियों को एक ओर जटिल बना दियां है और दूसरी ओर 
उन परिस्थितियों में आसानी से रहने के उपायों का आवि- 
प्कार भी किया है। मेत्री का आविष्कार ऐसा ही है। मित्र 
के सहारे मनुष्य अपनी मनोभावनाओं को व्यक्त कर लेता है। 
जो भावनायें प्रतिकूल वातावरण में व्यक्त होने से घबराती हैं 
वह अभिव्यक्ति के लिये अनुकूल वातावरण की तलाश करती 
हैं। मित्र का सम्पर्क यह अनुकूल वातावरण प्रदान करने में 
समर्थ है। उसके साथ रहकर व्यक्ति पूर्ण स्वतन्त्रता के स्ताथ 
अपनी भावनायें व्यक्त कर सकता है । 

यह स्वतन्त्रता परिवार के घेरे में नहीं मिलती। परिवार 
की जख्िलि ज़िम्मेदारियां हमारे मानसिक सम्बन्धों को भी 
जटिल बना देती हैं। एक दूसरे की निष्पक्ष भाव से समझने 
के लिये जिस उन्मुक्त मन की आवश्यकता है, वह इस ज़िम्मे- 
दारियों की छाया में पक्षपातपृर्ण हो जाता है। हमारे ५४ 
एक दूसरे में अपने स्वार्थ की पूति के साधन ढूँढ़ने लगते हूँ । 
प्रेम का स्थान व्यावहारिक उपयोगिता ले लेती है। जीवन- 
साथी का प्रेम कोरे कत्तंव्य में बदल जाता है । विवाह की वेदी 
बलिदान की यज्ञभूमि के अतिरिक्त कुछ नहीं रहती । समाज 


रच 


है 
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की जंजीरें गले की फांसी बन जाती हैं। ऐसे कटीले जंगल 
में हमारे व्यक्तित्व की कोमल कली कैसे खिल सकती है ? 


स्नेह का आदान-प्रदान ही मित्रता का लक्ष्य है / 


परिवार की संकीर्ण दीवारों से हमारा जब दम घटने 
लगता है तो हम अपने मेल-जोल का दायरा वढ़ाते हैं। हम 
समाज को ओर मखुखरित होते हैं। किन्तु समाज की सहानु- 
भूति की आशा करना खारे पानी के समुद्र से मीठे जल को 
आशा करना है। वहाँ मानव-हृदय की कमजोरियों के प्रति 
सहनशीलता के बजाय आपकी द्वेष-भ[वना, कटु आलोचना और 
उदासीनता ही मिलती है । 

परिवार और समाज से निराश होकर मन॒ष्य जब किसी 
सच्चे हृदय में स्नेह के बीज बोता है तो उसे सहानुभूति मिल जाती 
है। स्नेह का आदान-प्रदान ही मित्रता का नाम है। स्नेह के 
बदले स्नेह चाहने वाला ही मित्र हो सकता है । वह स्नेह ही 
देता है और स्नेह ही लेता है--अच्य कोई स्वार्थ उसका प्रेरक 
नहीं होगा। मित्रता मन का सम्बन्ध है। शारीरिक आकर्षण 
का इसमें कोई स्थान नहीं । प्रेम और मेत्री में यही भेद है। प्रेम 
में मनष्य शरीर और मन दोनों का सर्वेस्व दान करता है। मंत्री . 
में शारीरिक समपेण का कोई प्रदइत हो नहीं उठता । एक-दसरे 
में अठल विश्वास की उत्कृष्ट भावगा और एक-दूसरे के प्रति 
सच्चा व्यवहार मंत्री के पौधे को सींचते हैं । 

जीवन में प्रेमी मिल जाते हैँ, सच्चे मित्र नहीं मिलते । 
धोखा देने वाले लोग स्वाथंपृत्ति के लिये कुछ दिन मंत्री बनाते 
हैं, किन्तु धोखा देर तक टिकता नहीं । मित्र पाने के लिये स्वयं 
मित्रता के योग्य बतना पड़ता है। यदि आपको अभी तक सब 
धोखा देने वाले ही मिले हैं तो आप अपने ही अन्तर में झँकि- 
कर देखिये | आप ही शायद मित्रता के योग्य न हों, आपने कभी 
स्वार्थ-भावना को तजा न हो और प्यार देने की भूख अनुभव 
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न की हो । हम किसी को विश्वासपात्र बनाकर अपनाने में बड़ा 
डरते हैं । किसी के सुख-दुःख में साझी बनते और किसी को 
अपने सुख-दुःख का साझी बनाने में सेकड़ों तरह के सन्देह करते 
हैं। हमारी संशयशील वृत्ति हमें किसी का सच्चा मित्र नहीं 
वनने देती । आपके सन्‍्देह की छाया दूसरों के हृदय में प्रतिवि- 
म्वित होती है। उसका प्रतिबिम्ब केवल आपके व्यवहारों को 
ही पे नहीं बनाता, दूसरे के दिल को भी संशयशील बना 
देता है। 

मित्रता का पौधा वह जंगली पौधा नहीं है जो पहाड़ की 
सूखी चट्टान में स्वयं पेदा हो जाता है और आंधी-तूफानों की 
छाया में खुद बढ़ता जाता है। यह तो मनुष्य के नन्दनवन का वह 
सुकुमार पुष्प है जिसे प्रतिक्षण माली के उदार प्रेम की, सहृदय 
मन की, समवेदना की और अविकलह्ल विश्वास की निरन्तर 
आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ये भान प्रसुप्त रूप से 
सदा रहते हैं। चरित्र-निर्माण का प्रयोजन इन प्रसृष्त गृणों को 
जाग्रत करना है। इनके पानी से आप न केवल व्यक्तिगत मेत्री 
के पौधे को सींचेंगे--अपितु, मानव-प्रेम के ऊँचे आदशों को 
व्यवहार में पूर्ण करेंगे । 


मानतिंक जटिलता का अन्त आत्म-स्रीकृति से ही हो सकता है : 


जो मनुष्य किसी का मित्र नहीं बनता, अपने आपको दूसरों 
से अलग, अपने में ही समेटे हुए रखने की चेष्टा करता है, उसके 
विचार उतने ही अधिक जटिल हो जाते हैं। मनुष्य के मत में 
अनेक प्रकार को भावनायें उत्पन्त होती रहती हैं। उन भाव- 
नाओं को अपने मित्रों के सामने प्रकाशित करते रहने से वे मान- 
सिक जटिलता का कारण नहीं बनतीं। किन्तु हम सव भाव- 
नायें मित्रों के सामने भी प्रकाशित नहीं करते । हमें डर होता 
है कि उन्हें जान कर हमारे मित्र हमसे घुणा करने लग जायेंगे । 
इसी तरह हम अपने अनेक पापों को मत में छिपाये रहते हैं। 


स्नेह का आदान-प्रदात चरित्र का निर्माण करता हैं १२३ 


अन्तरंगतम मित्रों के सामने भी उन्हें प्रकट नहीं करते । मन के 
गहरे पर्दो में उन्हें हजार कोशिशों से ढककर रखते हैं। एक 
पाप को छिपाने के लिये अनेक पाप करने पड़ते हैं । वह 
हम करते हैं। छिपाने की यह प्रवत्ति यहाँ तक बढ़ जाती है कि 
हम अनेक दुष्कर्मों को अपने आप के सामने भी स्वीकृत करता 
नहीं चाहते । हमारी कोशिश यह रहती है कि हम उनको तक 
सम्मत बना सकें। दलीलों से उन पापों को स्वाभाविक प्रवृत्ति 
कहकर हम आत्म-संतोष करना चाहते हैं। ताकिक व्यक्ति कई 
बार इस चेष्टा में सफल भी हो जाते हैं। किन्तु झूठा संतोष देर 
तक साथ नहीं देता । पाप की आग राख के अन्दर से भी जल 
उठती हैं । तव हम उसे अपनी मानसिक जटिलताओं से ढकने 
की चेष्टा करते हैँ | इस चेष्टा में हमारा मन रोगी हो जाता 
है । वह रोग स्वयं हमारी छिय्रों हुई जटिल भावनाओं को 
प्रकाशित करने लगता है । वह जटिलता निबेछ होकर टक-दूक 
हो जाती है । यूरोप के वैज्ञानिक यंग महाशय का कथन है कि 
वाह्य रोग के रूप में जब भीतरी मानसिक विकार निकल 
जाता है तो व्यक्ति आरोग्य का अनुभव करता है । 


आत्म-सीकृति भी मानपतिक भाषनाओं की अभिव्यक्षित का ही एकरूप है 


बद्ध भगवान ने इसी लिये मनृष्य को उपदेश दिया था 
कि :--“ढके हुए को खोल दो, छुपे हुए को प्रकाशित कर दो 
: तो तुम अपने पापों से मुक्त हो जाओगे ।” ईसाई धर्म में इस 
आत्म-स्वीकृति का बड़ा महत्त्व है। वे मानते हैं कि आत्म- 
 स्वीकृतिसे मनुष्य ईइवर की क्षमा का पात्र बन जाता है। क्षमा 
का पात्र इस अर्थ में बनता है कि उसकी घनी-भत भावनाओं 
के बादल जब आंसुओं में बरस जाते हैं तो दिल के आकाश 
में बादलों की गरज, बिजली की कड़क बन्द हो जाती है। 
पूृणिमा का चांद आत्मिक शान्ति के रूप में खिल उठता है। 
यही ईश्वर की सबसे बड़ी क्षमा है । 
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आत्म-स्वीकृति भी एक तरह की अभिव्यक्ति है। अभि- 
व्यक्ति न पाकर मनुष्य की जटिल भावनायें उसे पागल बना 
देती हैं। पागलपन का प्रायः यही कारण होता है। मुझे कई 
पागलों का इतिहास जानने का मौका मिला है। पागरूखाने के 
डावटरों से भी बातचीत हुई है। थाना (वम्बई) के पागलखाते 
के डाक्टर ने मुझे बताया कि उनके पास पागछूपन के जितने 
रोगी हैं उनमें से अधिकांश लेंगिक भावनाओं (४०%) को 
अभिव्यक्ति न मिलने के कारण पागल हुए हैं। एक पागल 
अपनी स्त्री की बहन से प्रेम करता था, दूसरा अपने मित्र की 
स्त्री से प्रेम करता था, तीसरा अपने पड़ोसी की लड़की को चाहता 
था; इसी तरह के विकृत प्रेमी समाज के भय से अपनी भावनाओं 
को अभिव्यक्त न कर सके । अच्छा था वे अपने मन को प्रारम्भ 
में ही वश में कर लेते । किन्तु, ऐसा भी न हों सका। वे उसी 
की चिन्ता में भीतर-ही-भीतर घुलते रहे । मन में गांठ-पर 
गांठ पड़ती गई । उन गांठों को खोलने का मौका नहीं मिला। 
दिन-प्रति-दिन वे गांठें जटिल होती गईं और उनका मस्तिष्क 
निर्बेह होता गया । आखिर जब वे इस अन्तहंन्द्र की पीड़ा को 
सहन न कर सके तो ईद्वर ने उन पर कृपा करके उनकी चेतना 
उनसे छीन ली । प्रकृति का यह नियम बड़ा ही अच्छा है कि 
दर्द के हृद से बाहर जाते ही मनुष्य निःसंज्ञ हो जाता है। मान- 
सिक पीड़ा के लिये भी यह उतना ही सच है जितता शारीरिक 
पीड़ा के छिए। पागलपन इसी तरह की निःसंज्ञता है । 
सहोनुभूति ही मन की ग्न्वियों का उपचार है : 

इसका केवल एक ही उपचार है--सहानुभूति । पागछों 
को वदीमार कहकर अलग कर देने से वे और भी पागल हो जाते 
हैं। सच तो यह है कि किसी ऐसे सच्चे मित्र के अभाव में ही, 


जो उनकी बात सहानुभूतिपूर्वक सुन सके, पागल आदमी अपने 
मन की गांठें नहीं खोलता; और वह पागल हो जाता है। 


१ 


स्तेहु का आदान-प्रदान चरित्र का निर्माण करता है १२५ 


सहातुभति पाकर ही वह अपने दिल को किसी के सामने 
खोलेंगा। इसलिये डाक्टर का पहला कत्तंव्य यह होता है कि 
वह पागलरूपन के रोगी को अपने विश्वास में लाकर उसे अपना 
सच्चा मित्र बनाले | रोगी को यह डर न रहे कि उसका भेद 
खुल जाने पर वह उसकी नजरों में या दुनिया की नजरों में 
गिरा दिया जायगा। 

यरोप के प्रसिद्ध मानसिक रोगों के चिकित्सक डाक्टर होमर 
लेन ने पागलपन की चिकित्सा में अनेक सफल प्रयोग किये हैं। 
उन्होंने लिखा है कि “रोगी चेतत और अचेतन मन में एक- 
रसता पेदा हो जाने के बाद स्वयं रोगमुक्त हो जाता है। यह 
एक-रसता तभी आती है जब सहानुभूति का प्रकाश पाकर उसके 
अधे-चेतन मत की छपी भावनायें स्वयं बाहर आने लगती हैं । 

डाक्टर को रोगी का विश्वासपात्र बनने के लिये उससे न 
केवल बड़े ही प्रेम का व्यवहार करना पड़ता है वरन अपने- 
आपको भी उसके समक्ष खोलना पड़ता है। उसे कई बातें अपने 
अनभव की कहनी पड़ती हैं । अपने दिल की छपी बातें कहनी 
पड़ती हैं---जिससे उसे आत्म-स्वीकति क रने में प्रोत्साहन मिले। 
यदि कोई पागल काम-सम्बन्धी दुराचार से रोगी हुआ है तो 
अपने दुराचारों के एक-दो उदाहरण देना आवश्यक होता है । 
इससे रोगी को उसके साथ आत्मीयता स्थापित करने में सहा- 
यता मिलती है। 


० ५ ३ + 
सम्तान-प्रेम का सहृत्द 


माता-पिता का ग्रेम भी स्वार्थमूलक् हो सकता : 


प्रेम का स्थान चरित्र-निर्माण में बहुत महत्व का है । हम 
अपने प्रेम से अपना चरित्र ही नहीं बनाते, अपने बच्चों का भी 
बनाते हैं। माता-पिता का सन्‍्तान के प्रति सच्चा प्रेम ही संतान 
की चरित्रवान्‌ बनाता है। आप कहेंगे, क्या माता-पिता का प्रेम 
भी झूठा हो सकता है ? झूठा होने का अर्थ है कि क्‍या वे भी 
प्रतिफल की कामना से बच्चों का पालन-पोषण करते हैं ? मेरा 
विश्वास है कि माता-पिता का सन्तान-प्रेम भी प्राय: स्वार्थमूलक 
होता है | माँ-वाप वच्चों से प्रायः यह कहा करते हैं कि “बेटा 
हमारी लाज रखना, कुल के नाम पर कलंक न लगने देता । 
अपनी लाज पर, जो प्रायः झूठे अभिमान से बनी होता है, या 
कुल की शोभा पर बच्चों के जीवन को करर्बान कर देना माँ- 
वाप अपना ईश्वर-प्रदत्त अधिकार समझते हैं। अपनी झूठी शर्म 
रखने के लिये पिता अपनी लड़की को जहर देकर मार देता है 
ओर लड़के को दुनिया में ठोकरें खाने को छोड़ देता है। जिस 
कूल की लाज के लिये माँ-वाप इतने चिन्तित रहते हैं, वह कुल 
कुछ स्वार्थी, धत्ते, पाखण्डी, लोगों की जमात होती है.। उस 
धूत्तमण्डल के सामने नाक रखने की इच्छा माँ-बाप से सन्तान 
का खून करवा देती है। अपने कोख से ही जन्म देने वाली माता 
वहुत वार यह कहते सुनी जाती है कि 'हे भगवान्‌ ! इस कल- 
मुंही को देने के बदल तो हमें मिपता ही रखते । बहुत से 
माता-पिता अपने पुत्र का पाछन केवल इसलिये करते हैं कि आगे 
चलकर वह उनके बुढ़ापे का सहारा वन सके । 


* 99९ए *: 


सनन्‍्तान-प्रेम का भहत्त्व १२७ 


निष्मेम माँ-बाप बच्चों के मन में जहर भरते हैं : 


माँ-बाप की स्वार्थे-भावना बच्चे के चरित्र पर बरा प्रभाव 
डालती है। स्वार्थ के साथ प्रेम का कोई सम्बन्ध नहीं। माँ- 
बाप स्वार्थी होंगे तो प्रेम नहीं कर सकेंगे । जो बाप बच्चे की 
भावनाओं को चोट पहुँचाता है, उसकी त्रुटियों को सहन नहीं 
करता, उसकी बातों को समझकर उसे रचनात्मक कार्यों में 
लगने को उत्साहित नहीं करता, उसी कठिनाइयों को आसान 
बनाकर आगे बढ़ने को प्रवृत्त नहीं करता, वह अपने बच्चे को 
प्यार नहीं करता । 

जो माता-पिता प्रेम की जगह हंटर या बेत से वच्चे को 
सुधारना चाहते हैं, वे भी बच्चे के दृश्मन होते हैं। खीझकर 
या चिढ़कर माँ-बाप बच्चे को पीट देते हैं। इस पिटने से बच्चे 
के मन में न केवल माँ-बाप के लिये घुणा का भाव भर जाता 
है बल्कि वह दुनिया की हर चीज से घणा करने लगता है। 
वह सोचता है यदि उसके माँ-वाप इतने ऋर, नि्दयी हैं तो 
दूसरे लोग तो पूरे कसाई ही होंगे । ऐसे बच्चे के हृदय में 
संसार के प्रति ऋरता, घ॒णा, विद्वेष, प्रतिहिसा के भाव भर 
जाते हैं। ये सब भावनाय बच्चे के चरित्र को दृषित वनांती हैं । 


अयोग्य अभिभावक चरित्र का नाश कर देते हैं : 


ऐसे प्रेमहीन माँ-वाप को चाहिये कि थे बच्चों के चरित्र 
बनाने का काम अपने ऊपर न लेकर बच्चोंकी 'अपना जीवन जीचते' 
की स्वतन्त्रता दे दें। अयोग्य अभिभावक बच्चे के चरित्र का 
निर्माण करेंगे तो बच्चा दृश्चरित्र बने बिना नहीं रह सकता । 
रुढ़िप्रिय माँ-वाप बच्चों की मौलिक शक्तियों को नष्ट कर देते 
हैं। आयू बढ़ने के साथ मूर्ख माँ-वाप बहुत दकियानसी हो 
जाते हैं। वे अपने बच्चों को भी उसी संकीर्ण विचारधारा में 
बहाना चाहते हैं। ऐसे वातावरण में पले बच्चे किसी भी नये 
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विचार को ग्रहण नहीं कर सकते । उनमें ताज़गी नहीं होती । 
उनकी नई रचना करने की प्रवृत्ति कुण्ठित हो जाती है । 


जब माता-पिता स्वयं एक समस्‍या बन जाय॑ । 


माँ-बाप का जीवन प्राय: आथिक संकटों में जकड़ा रहता 
है । बाप को नो बजे दफ्तर पहुँचना है--वहां मालिक के आगे 
सिर नीचा करके काम करना है । ऐसे बाप को खेल-कूद व्यर्थ 
जान पड़ते हैं और वह वच्चे में भी सबके सामने सिर झुकाने 
की आदत डाल देता है। ऐसा बाप बच्चे के चरित्र को बिगाड़ 
देता है। वह अपने बच्चे को खाली समय खेल-क़द करते देख- 
कर ईर्ष्या करता है। उसे अपना जमाना याद आ जाता है 
और अपनी तकलीफें याद आ जाती हैं । उसकी इच्छा रहती है 
कि उसका वच्चा उन्हीं यन्त्रणाओं को झेलता हुआ आगे बढ़े । 
कठिनाइयाँ उठाना स्वयं में कोई गण नहीं है। छातों व्यक्ति 
कठिनाइयाँ उठाते हैं और व्यर्थ उठाते हैं। सफलता फिर भी 
उनके हाथ नहीं आती । पिता ने कठिनाइयाँ उठाई हैं, इस 
लिये बच्चा भी उठाये, यह तके स्वार्थ से भरा है। कठिनाइयों 
से ही तो चरित्र नहों बनता | सच तो यह है कि आर्थिक कठि- 
नाइयों के साथ संघर्ष करने के कारण बहुत से माँ-बाप का 
व्यक्तित्व अविकसित रह जाता है। उनको अपने बच्चों को भी 
उन्हीं कठिनाइयों में से गुजारने की इच्छा बहुत अनिष्टकारी 
है । ऐसे माँ-बाप में बच्चे के प्रति सच्चे प्रेम की भावना नहीं 
होती । वे बच्चे का चरित्र बताने की बजाय बिगाड़ने का काम 
करते हैं। वे स्वयं एक समस्या वन जाते हैं । 


बच्चे के ग्रेमपर एकापिकार पाने की छा स्वार्थ है 


मां-बाप का 'अहंभाव' भी बच्चे के चरित्र को दृषित 
करता है। बाप चाहता है कि उसके सिवाय उसके बच्चे का 
कोई 'ईश्वर' न हों; बच्चे में उसी की प्रधानता हो । मा-बाप 
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बच्चे के प्रेम पर भी पूरा अधिकार चाहते हैं। वे हर समय 
उससे पूछते रहते हैं, 'तृ मुझे कितना प्यार करता है ” इस 
प्रदत्त के पीछे माँ-बाप की यह कामना छिपी रहती है कि “वह 
उनसे अधिक किसी को प्यार न करे ।' बच्चे के मन में यदि 
किसी और का प्रेम घर करने लगे तो माँ-बाप ईर्ष्याल हो जाते 
हैं। बच्चे के प्रेम पर एकाधिकार पाने को इच्छा से माँ-बाप 
बच्चे की अति चिन्ता शरू कर देते हैं। यह अति चिन्ता बच्चे 
के हृदय में माता के प्रति घणा के भाव भर देती है। कारण 
यह है कि बच्चे के लिये अति चिन्ता करने के बाद माँ-बाप 
बच्चों से भी अपने लिये अति चिन्ता की मांग करते हैं । वे 
बच्चे को क्ृतज्ञता से दबाकर उसके जीवन पर एकाधिकार 
करना चाहते हैं। बच्चे का हृदय स्वतन्त्र होता है। वह इत 
संकीर्ण बन्धनों से आजाद रहता चाहता है । वह खली हवा 
में, खुली दुनिया में सबसे खेलना चाहता है। माँ-बाप के लिये 
ही अति चिन्ता करते हुए उसे अपनी स्वतन्त्रता का त्याग करना 
पड़ता है, अपने खेल-क्ृद का त्याग करना पड़ता है। यह त्याग 
बच्चे के विकास को ही नहीं रोकता बल्कि बच्चे के मन में 
माँ-बाप के लिये घणा भी भर देता है। बर्नार्ड शा की यह बात 
सोलहों आने सच है कि “जिसके लिए हम त्याग करते हैं उसी 
से हम आगे चलकर घ॒णा करने लगते हैं।” माँ-बाप को याद 
रखना चाहिये कि बच्चा आज़ाद प्राणी है। वह कोई ऐसा 
वाद्य-यन्त्र नहीं जिसे माँ-बाप अपनी इच्छानुसार बजायें । 


बच्चों पर अपना धर्म मत लादिये / 


जो माँ-बाप बच्चे पर अपना धर्म छादने की चेष्टा करते 
हैं, वे भी बच्चे के शत्रु हैं। घर के दादा-दादी, चाचा-चाची प्राय: 
धर्म के नाम प्र अपने बच्चों में भूय और शंका का जहर डालते 
रहते हैं। बढ़े होकर अज्ञ आदमी प्रायः प्रगति-विरोधी या परि- 
वत्तंन-विरोधी बन जाते हैं । बच्चे में प्रगति का भण्डार होता 
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है । माँ-बाप उस प्रगति पर रोक-थाम लगा देते हैं। ततीजा 
यह होता है कि बच्चे की प्रगति विक्ृत दिशाओं में चल पड़ती 
है । उसकी मनःस्थिति विक्तत हो जाती है, उसकी प्रवत्तियाँ 
दबकर उसके अचेतन मन सें छिप जाती हैं, जो समय पाकर 
अप्राकृत पापों के रूप में फटती हैं। ऐसे बच्चे ही बड़े होकर 
पवके अपराधी (0॥77779]) बचेते हैं । 


बच्चों की रचनात्मक भावनाओं का सहुफ्योग « 


इसलिये माँ-बाप का यह कतेव्य है कि वे बच्चे की रच- 
नात्मक वत्तियों को ठीक रास्ता दिखाने का ही काम करें न 
कि उनके निरोध का । “जीवन में यदि कुछ है तो वह रचता- 
त्मक क्रिया ही है। यदि हम रचनात्मक होना बन्द कर दें तो 
हमारी आध्यात्मिक मत्य हो जायगी । १ माँ-बाप के नेतिक 
उपदेज्ों की तुषार-वर्षा में बच्चे के नवांकुरित मन की कोपकलें 
मरझाकर मर जाती हैं । अतः - उचित यही है कि नैतिक उप- 
देशों के कांटों से बच्चे का रास्ता कंटीला न बनाया जाय। उन्हें 
प्रकृति की प्रेरणा के अनुसार जीने दिया जाय और जीवन का 
स्वयं अनुभव करके शिक्षा लेने दी जाय । बच्चों का वाता- 
वरण ऐसा बनाना चाहिये कि उनकी रचनात्मक शक्तियों को 
व्यवत होमे का परा क्षेत्र मिले। बच्चों के चरित्र-निर्माण में 
माँ-बाप इससे बढ़कर और कोई सहायता नहीं कर सकते । 
केवल खिलौनों से बच्चों का मन नहीं बहुलाया जा सकता । 
ऐसे अरचनात्मक खिलौनों से बच्चे बहुत जल्दी थक जाते हैं । 
उन्हें सन्‍्तोष तभी होता है जब उन्हें कुछ करने को मिलता 
है--वह भी ऐसा काम जिसकी जीवन में उपयोगिता समझी 
जाय। . 

माँ-बाप का यह भी कत्तेव्य है कि वे बच्चे में हीनता के 


३. “माता-पिता खुद एक समस्या“--तीछ 
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भाव पंदा न होने दें | हीनता की भावना ([एलिप०प(ए ए०णमा- 
765) विकास की सबसे घातक भावना है। बच्चे में छोटा 
होने के कारण यों भी हीनता की भावना रहती है--फिर माँ- 
बाप उसमें अपनी ओर से भी जोड़ देते हैं। बच्चों को कठिन 
प्रइत हल करने के लिये देना भी इसी लिये ब्रा है कि वच्चे 
अपने को असमर्थ समझने लगते हैं। उन्हें उनकी शक्ति के 
अनुसार सरल प्रश्न ही देने चाहियें | 


माता-पिता को आलोचक चहीं बनना चाहिये : 


हीनता का एक कारण माँ-बाप का वच्चों के डीलडौल 
की आलोचना करना होता है । मुझे एक ऐसी माता के वारे 
में पता है जो प्रायः अपने लड़के को 'वाँस-सा लम्बा! और 
लड़की को 'कुबड़ी' कहती है। ऐसे ही एक प्रेमातुर माँ अपनी 
लड़की के सम्बन्ध में प्रायः कहा करती है “मेरी छड़की अपनी 
उम्र से छोटी दिखती है न ?” वह अपनी लड़की को वड़ी 
होने पर भी 'नन्‍्ही कहती रही । 

माँ-बाप की मूर्खता बच्चों में विचित्र ग्रन्थियाँ पंदा कर 
देती है। प्रायः सभी माँ-बाप बच्चे के जीवन को इतना जटिल 
बना देते हैँ कि इन उलझनों को सुलझाने में ही बच्चे की सारी 
उम्र खर्च हो जाती है । ऐसे माँ-बाप को मनोविज्ञान की 
अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहियें। केवल अपना दूध पिलाने के कारण 
ही कोई माँ अच्छी शिक्षिका नहीं वन जाती । दूध पिलाना 
. सरल है, वच्चे का चरित्र बनाता कठिन है। ऐसी अवेशिक्षित 
माताओं से हमारा यही निवेदन है कि वे बच्चों के चरित्र- 
निर्माण का बीड़ा उठायें । उन्हें अपना स्वाभाविक प्रेम ही दें- 
शिक्षा न दें । अपने जीवन में सुधार करके ही बच्चों को शिक्षा 
दी जा सकती है। किन्तु कितने माँ-बाप ऐसे हैं जो अपने में 
सुधार करने की आवश्यकता भी समझते हैं ! ही 

मेरा यह अभिप्राय नहीं कि किसी भी माँ-बाप को बच्चों 
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के चरित्र-निर्माण का अधिकार नहीं है । ऐसे सौभाग्यशाली 
बच्चे भी हैं जिनके माँ-बाप सचमुच बच्चों के चरित्र-निर्माण के 
लिये कष्ट उठाते हैं । 


एक आदर गृह-गम की व्यवस्था : 


मेरे एक मित्र हैं जिनके एक-दो नहीं, १२ बच्चे हैं। जटिल 
बच्चा अपने घर को और पड़ोसियों के घर को नरक बनाने 
के लिये एक ही काफी है । पर सुव्यवस्थित १२ बच्चे भी घर 
की शान्ति नहीं बिगाड़ते। १२ बच्चों के इस बाप ने उन सबकी 
नतिक शिक्षा का भार अपने कन्धों पर लिया हुआ है। सुबह 
ही वह उन्हें लेकर मंदात में डिल करता है। सब मिलकर 
एक टीम की तरह शारीरिक व्यायाम करते हैं। बाद में वे दो 
भागों में वट जाते हैँ । वयस्क बच्चों का वह स्वयं मुखिया बन 
जाता है और छोटे बच्चों की मुखिया उनकी सबसे बड़ी 
वहन बन जाती है। बाप की गैरहाजिरी में उसका बड़ा 
लड़का ही छः बच्चों के व्यवस्थित कामों का उत्त रदायी होता 
है । इस तरह का श्रम-विभाजन उसने घर के अन्य कार्यों में 
भी किया हुआ है। २-३ लड़कों का दल दूर से पानी भर 
लाता है और आस-पास से लकड़ियाँ चुन लाता है। लड़- 
कियों में दो का काम बाजार से चीज़ें लाना है, दो का काम 
रोटी बताना । घर के अन्य काम भी बड़ी व्यवस्था से बंटे हुए 
हैं । परिवार के सब सदस्य सारा काम अपने हाथ से करते हैं । 


उनका घर स्वर्ग बन गया हे 


नतीजा यह है कि यह १२ बच्चों का कुटुम्ब बहुत निर्धन 
होते हुए भी ज़िले भर में सबसे स्वस्थ है | उनके यहां कलह 
कभी नहीं होती । कलह के लिये उन्हें अवकाश ही नहीं है। 
वे सव बड़े स्वच्छ रहते हैं क्योंकि अपने वस्त्र स्वयं धोते हैं। 
एक-दूसरे की सहायता करते हुए वे बड़े सन्‍्तोष से, सुख से 
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रहते हैं । उन लड़कियों की शादी जिन घरों में हुई है वे अपने 
भाग्य को सराहते हैं । घर को स्वगे बना दिया है। उन्होंने 
बचपन से स्वावलम्बी और व्यवसायप्रिय होने के कारण बच्चों 
में कार्य-तत्परता कूट-कूटकर भर दी है। मेहनत से वे कभी 
जी नहीं चुराते। उतका चरित्र स्वयं वत गया है । उन्हें इस 
का ज्ञान भी नहीं था कि वे चरित्र बना रहे हैं । इस परिवार 
ने जो आदश स्थापित किया, सभी मां-बाप उसका अनुकरण 
कर सकते हैं, यद्यपि में १२? बच्चे पेदा करने की नसीहत 
सवको नहीं दे सकता ! 

स्वच्छता, आज्ञापालन, व्यवस्था, समय-पालन, परहित- 
चिन्ता, शिष्ट-व्यवहार, नम्रता तथा अनेक अन्य गुण बच्चे अपने 
शेशव-काल में ही सीख लेते हैं । एक वर्ष की आयु से बच्चा 
अपना चरित्र-निर्माण शुरू कर देता है। मा-बाप का अनृकरण 
वह सब भले-बरे कामों में करता है | स्कूल जाने की उम्र 
तक उसके अधिकांश गण पक जुकते हैं । स्कूल के शिक्षक 
उसे नई सीख नहीं दे सकते । वे चरित्रहीन विद्यार्थी कौ 
उपेक्षा करने लगते हैं। उसे सुधारने का प्रयत्त न करके उसे 
आँखों से दर कर देते हैं । नतीजा यह होता है कि ऐसा दुवि 
नीत वच्चा शिक्षा की सुविधाओं से भी वंचित रह जाता है। 
तब वह अपनी शक्तियाँ शरारत की ओर लगाता है। खाली 
घर दैतान का घर होता है। विकृत मन में शतान खब फलता- 
फलता है । मा-वाप भी उन्हें रचनात्मक कार्यों में न लगाकर 
उनकी ओर से आँख मंद लेते हैं, उन्‍हें उनकी दशा पर छोड़ 
देते हैं, अपना जीवन आप विगाड़ने की छट्ठी दे देते हैँ। बच्चा 
माँ-वाप के पथ-प्रदर्शन से रिक्त रह जाता है । यह मां-बाप 
के प्रमाद का फल है। 


खिलौनों के चुनाव का चरित्र में स्थान « 
माता-पिता को न केवछ बच्चों के लिये खिलौने चुनने 
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चाहियें बल्कि बच्चे की शक्तियों को सुदिशा में लगाने की 
भी व्यवस्था करनी चाहिये । और शिक्षा देते हुए उनकी रुचि 
के योग्य व्यवसाय चुनने में सहायता देने का कार्य भी माँ-बाप 
को करना चाहिये । यहाँ यह स्मरण रखता चाहिये कि माँ- 
बाप को अपनी आकांक्षाओं को बच्चे पर छादने का अधिकार 
नहीं है। आपको चित्रकला का शौक है और आप उसे अपने 
जीवन में पूरा नहीं कर सके तो आप उसे अपने बच्चे द्वारा 
'प्रां करना चाहते हैं। यह अनुचित है, अन्यायपूर्ण है । संभव 
है बच्चे को चित्रकला में रत्तीमर भी शौक ने हो, वह इंजी- 
'मीयर बनना चाहता हो । आपका कत्तेंव्य है उसे इंजीनीयर 
बनने की सब सुविधायें दें । 


5 आह 
व्यवसाय और चरित्र-निर्माण 
अपने सच्चे व्यवताय को खोजिये : 


मनुष्य यदि अपने व्यवसाय में सफल नहीं होता तो उसके 
चरित्र-निर्माण के सव प्रयत्न बेकार हैं । वेतन की वात छोड़ 
दें तो हर इन्सान का कोई-न-कोई व्यवसाय अवश्य होता है, 
किसी-न-किसी चेष्टा या चेष्टा-समह में ही उसका जीवन छीन 
रहता हैं । कठिनाई यह है कि वह अपना व्यवसाय पहचान 
नहीं पाता | एक ही मनप्य बहुव्यवसायी होता है । मोहन 
दफ्तर में क्लक है, घर में पति है, वच्चों का पिता है, समाज 
में मन्त्री है, खेल के मैदान में खिलाड़ी है, और कलव में ब्रिज 
खेलने में सिद्धहस्त है । 

श्रीमती मोहन को उनके व्यवसाय की बावत पुछते ही 
वह उत्तर देंगी “में गृहिणी हैँ, घर की देखभाल मेरा पेशा 
है । अंग्रेज़ी वाले उसके पेशे के खाने में लिख देंगे :---पेशा--- 
हाउसवाइफ़ । किन्तु यह सबको मालम है कि ग्रृहिणी होने 
का मेहनताना स्त्री को नहीं मिलृता। फिर भी उसका व्यवसाय 
घर की देख-भाल करना है। किन्तु यह उनका व्यवसाय है--इस 
बात से प्रायः सभी पत्नियाँ बेखवर होती हैं । अवसर वे यही 
कहा करती हैं, स्त्रियों को भी कोई व्यवसाय करने का अधि- 
कार होता चाहिये | मन की यह अवस्था स्वस्थ नहीं है । हमें 
ठ5हरकर सोचना होगा कि हमारा व्यवस्ताय क्‍या है? हमें 
इसका निर्चित ज्ञान होना चाहिये | तभी हम पूरी रूगरन से, 
पूरी जिम्मेदारी से उस काम को निभा सकते हैं । 


४ ९३५ : 
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अपने व्यवसाय को रोटी का आज्ञापत्र ही नहीं यानना चाहिये । 


अपने व्यवसाय को रोटी की प्रमिट देने वाला टिकट ही 
मानना जीवन की भारी उम्मीदों में से एक है। केवल कुछ 
प्रतिभाशाली ही ऐसा नहीं मानते । किन्तु वे तो अपवाद हैं । 
ऐसे विरले आदमियों का पन्‍्य निराला ही है। साधारण व्यक्ति 
उत्तका अनुकरण नहीं कर सकते । इसीलिये व्यवसाय के नाम 
पर, व्यवसाय के समय वे अपनी रुचि से सर्वेथा विरुद्ध काम 
केवल रोटी की खातिर किया करते हैं। कुछ चित्रकार हैं, जो 
सप्ताह के ६ दिन ऐसे चित्र बनाते रहते हैं जिन्हें देखकर वे 
भी लज्जित हों; और केवल अवकाश के समय इतवार को 
अपने मन के चित्र बनाते हैं। ऐसे कवि हैं जो आजीविकोपार्जन 
के लिये तो बेहुदा अइलील फिल्‍मी गाने लिखते हैं और रात के 
अवकाश में स्वान्त:सुखाय ऊँचे गीतों की रचना करते हैं । ऐसे 
केलाकार कला से वेश्यावृत्ति करवाते हैं। इससे भी अधिक 
दुर्भाग्य यह है कि वे अपने व्यवसाय से, उस काम से जो उनको 
अन्न देता है, धणा करते हैं। वे अपने से घणा करने लगते हैं। 


कोई भी व्यवत्ताय प्रणित नहीं हैं « 


कोई भी काम स्वयं घृणित नहीं है। करने वाले की मनो- 
वस्था ही घुणित या गौरवान्वित, ऊँचे या नीचे दर्जे का बनाती 
है। मन से न पढ़ाने वाले प्रोफ़ेसर की अपेक्षा पूरे मत से सड़क 
पर झाड़ू देने वाला भंगी अधिक प्रतिष्ठित काम करता है । 
एक हलवाई की दृकान पर ऐसी स्वादिष्ट मिठाई बनाना, जिस 
पर दृकावदार अभिमान कर सके और जिसे ग्राहक सराहें, 
अधिक अच्छा है अपेक्षा उस अखबार में ऊँचे वेतन पर सम्पा- 
दक वनकर काम करने के जहाँ आपको अपनी आत्मा के 
विरुद्ध लिखना पड़ता हो और ऐसी बातों का प्रचार करना 
पड़ता हो जिन्हें आप मन से घ॒णा करते हैं। 
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अतः आजीविको पार्जन के लिये व्यवसाय का चुनाव क रते 
हुए आपको यह॒ ध्यान कर लेता चाहिये कि कहीं आपको 
अपनी आत्मा के विरुद्ध आचरण तो नहीं करना होगा । व्यव- 
साय के साथ मनुष्य का २४ घण्टे का सम्पर्क रहता है । उसके 
व्यवसाय का चरित्र बनाने में वहुत बड़ा भाग है । 


काम के समय खेल और खेल के समय काम + 


अपने काम में मनुष्य को इतनी दिलवस्पी होनी चाहिये 
कि वह खेल-खेल में सब काम कर सके । काम के समय काम 
और खेल के समय खेल का मुहावरा ग़लत हैं । काम के समय 
खेल और खेल के समय काम करने से ही खेल और काम एक 
सहश हो सकेंगे । काम से आनन्द की प्रतीतिव हो तो वह 
छोड़ देता चाहिये। जीवन का बड़ा भाग निरानन्द काम में 
बिता देना सबसे बड़ा दुर्भाग्य हैं । उपनिषद्‌ के कथन में बड़ा 
सत्य है कि आनन्द ही से विश्व बना है।" वेतन के लिये 
काम करना फल की आकांक्षा से काम करना हुँ परन्तु आनन्द 
की प्रेरणा से काम करना ही वह निज्काम कर्म है जिसका 
वर्णन गीता में हैं । 

पत्नियों का व्यवसाय गहस्थी का व्यवसाय है। उसी 
काम में उनका व्यक्तित्व वनता है। उसे काम न समझकर 
सकल की अध्यापकी करनेवाली पत्तनियाँ बड़ी भूल ऋरती हैं । 
अपने गहस्थ के कामों में यदि उन्हें आनन्द नहीं आता तो वे 
गहस्वामिनी होकर, पत्नी होकर पति को धोखा देती हैं, अपने 
को धोखा देती हैं, गृहस्थ की पवित्रता को कलंकित करती हैं। 
सचाई की मांग है कि वे गहस्थ का कायभार छोड़कर अध्या- 
पिका ही बनें। इस परिवतत से उन्हें आनन्द मिलेगा ओर 
उन्हें जन्म भर पाखंड के कुचक्र में पिसना नहीं पड़ेगा । 


१. आननन्‍्दादेव खल्विमानि सर्वानि भूतानि जायस्ते । 
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धर के काम में ही पत्नी को आनन्द लेना चाहिये, यह 
कह देना जितना आसान है उतना आनन्द लेना आसान नहीं । 
बाहर के काम-धन्धों की उन्नति बहुत जल्दी सामने आ जाती 
है। चाट या ग्राफ़ बनाकर आप अपने काम का परिणाम तुरन्त 
माप सकते हैं। घर में ऐसी लाभ-हानि के जोखने का कोई इन्त- 
जाम नहीं । बच्चे की मानसिक उत्नति हो रही है या नहीं 
उसे साल भर में जुकाम कितनी बार हुआ, कम 
आ या अधिक, इन्हीं बातों से गृहिणी का काम नापा जा सकता 
है, किन्तु ये भाप-दण्ड बड़े अस्पष्ठ और बरसों बाद कुछ परि- 
णाम दिखाने वाले हैं । 


गृहकार्य में कठिनाइयां : 


घर के काम में तरक्की भी नहीं मिलती । काम ज्यादा 
करो या कम, गृहिणी वहीं-की-वहीं रहेगी । अच्छा या ज्यादा 
करने से उसको ना तो कोई ओहदा बड़ा मिल जायगा, ना ही 
उसके बेंक की रक़म में वद्धि होगी । 

घर के काम की सीमा में समय नहीं है। २४ घंटे का काम 
है । पत्नी २४ घंटे अपने कारखाने में रहती है। कोई परिवतेन 
नहीं, विविधता नहीं । उसे ऐसे विविध काम करने पड़ते हैं कि 
दिमाग चकरा जाय । उसका काम यल्तवत्‌ काम करना नहीं । 
सब काम अपनी अवल से संवारक र करना पड़ता है। 

घर के काम का कोई चमकता भविष्य भी नज्ञर नहीं 
आता । उस काम से पत्नी का भविष्य क्या बनता है ? कुछ भी 
नहीं । ४५ वर्ष की उम्र तक पति तो अपनी सफलता के मद में 
झमता नज़र आता है और पत्नी का व्यवितित्व मुरझाकर 
समाप्त हो जाता है । | 
इतनी कठिनाइयों के होते हुए भी पत्नी को अपना काम 
दिलचस्पी से करता चाहिये। क्योंकि काम का आनन्द काम के 
परिणाम में. नहीं, काम करने में ही है। प्रेम-प्रेरित कर्म का 
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फल प्रेम के सिवाय कुछ नहीं होता । 
वर फूलों की सेज हे कॉर्टो की झाड़ी नहीं : 


में बच्चों क॑ लिये जी रही हूँ" यह कहना ही बुरा नहीं 
है बल्कि ऐसी मन:स्थिति भी गहरे असन्तोप को जतलाने वाली 
और अस्वास्थ्यकर है। घर का ताना-बाना प्रेम से बुना जाता 
है, बलिदान से नहीं। घर सुन्दर फूलों का बगीचा है, कांटों 
को सेज नहीं है । जहां वह कांटों की सेज है वहां वह घर के 
सब सदस्यों के लिये है। जब प्रेम न हो तो फूल भी कांटे 
बन जाते हैं । प्रेम हो तो कांटों की ज्ञाड़ियाँ ही पुष्प- 
शय्या का काम देती हैं। जिसके लिये केवछ बलिदान किया 
जाता है, प्रेमहीन कम किया जाता है, उसे मन-ही-मन आप 
घुणा करते हूँ | अन्यथा अपने काम को आप कभी वलिदात 
न कहें । ऐसे बलिदान-प्रेरित गृहकर्म की अपेक्षा उस कर्म का 
प्याग ही श्रेय है क्योंकि अनमने दिल से घर का काम करने से 
न केवल आप अपना जीवन वरवाद करती हैं बल्कि अपनी 
सन्तान का भविष्य भी विगाड़ती हैं । 

पत्नियों को पति के व्यवसाय के सम्बन्ध में कैसी मनः- 
स्थिति रखनी चाहिये, इस प्रइन पर भी दो शब्द कह देता 
उचित होगा। अभी तक समाज की व्यवस्था जैसी है उसमें पति 
की आजीविका ही ऐसा केन्द्रबिन्दु है, जिसके इर्द-गिर्द पारि- 
वारिक जीवन का गोल बनता है । अर्थात्‌ कमाई थोड़ी हो या 
अधिक, वह कमाई ही घर का आधार होती है। जहाँ पत्नियाँ 
स्वयंकभाई करने लगती हैं वहाँ भी यहो वात सच है । उनकी 
कमाई से घर के खचे चलाने की वात अभी हमारे मन को 
जचती नहीं । इसे पुराने संस्कार कहिये या पुरुष की प्रभुता- 
प्रियता । आज तक दुनिया के हर हिस्से में यही प्रथा प्रचलित 
है। और ये संस्कार इतने गहरे जा चुके हैं कि उन्हें तक॑ की 
नोक से इतनी जल्दी बाहर निकाल फेंका नहीं जा सकता । 
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जब तक वे संस्कार हैं तब तक पत्नी का यह कर्तव्य हैं कि वह 
पति के व्यवसाय को ही घर की नींव माने । पति को ही घर 
का स्वामी मानकर उसकी प्रभुता को पनपने दे, उसे उत्साह दे, 
उसके व्यवसाय को घर के लिये अभिमान का कारण समझे । 
साधारणतया पुरुष को अपने व्यवसाय से प्रेम होता है। स्त्री को 
उसके व्यवसाय कें प्रति आदर-भाव दिखाना चाहिये । यदि वह 
लेखक है तो उसकी पुस्तकों को कुड़ा-करकट समझ कर अंगीठी 
जलाने के काम में नहीं छाना चाहिये; वह चित्रकार है तो ब्रश 
या रंगों को हिक़ारत से नहीं देखना चाहिये । उसकी कमाई 
को थोड़ा या 'बेकार' कहकर उसके दिल पर चोट नहीं पहुँचानी 
चाहिये । 

इसी तरह पति को पत्नी के कार्य का सम्मान करना चाहिये। 
इस परस्पर सम्मान से ही प्रेम बढ़ता है । 
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थन स्रयं ना अच्छा है ना बुरा । 


आज के यग में मनुष्य के व्यक्तित्व में धन का बहुत बड़ा 
हाथ माना जाता है । धन की शवित अन्य शारीरिक, मानसिक 
व आत्मिक शक्तियों से अधिक महान मानी जाती है। यह अर्थ- 
युग का अभिज्ञाप है । धन-संग्रह को सुखी जीवन का एक 
उपकरण-मात्र समझने के स्थान पर लोग इसे ही ध्येय मान 
बठे हैं। धन ही उनका देवता हो गया है और घन ही उनका 
निर्माण । व्यवसाय-यग ने ही मनुष्य का यह दृष्टिकोण बना 
दिया है। युग की कुछ वुराइयाँ हैं, कुछ भलाइयाँ । हमारा 
जीवन दोनों से ओततप्रोत है । इन्हीं विपम घाटियों के बीच में 
से हमें गुजरना है । धन की भलाई-बराई उसके उपयोग करने 
वाले की मनः-स्थिति पर निर्भर करती है । इसका उपयोग 
रचनात्मक व विनाशात्मक दोतों कार्यों में हो सकता है। सदुप- 
योग से यह सबसे बड़ा वरदात और दुरुपयोग से यह अधमतम 
अभिशाप वन जाता है । 


“धन” एक अपेक्षित शब्द हे : 


धन का दुरुपयोग या विनाशात्मक उपयोग प्राय: वही होता 
है जहाँ यह आवश्यकता से अधिक हो । धन के क्षेत्र में अधिक 
शब्द भी बड़ा अस्पष्ट-सा शब्द है। इसकी ठीक व्याख्या नहीं 
की जा सकती । आपके दस रुपये उतनी ही चीज़ें खरीद सकते 
हैं जितने मेरे दस रुपये, इसलिये उन दस रुपयों का विनिमय- 
मूल्य एक-सा है। किन्तु सम्भव है आपके दस रुपयों का मूल्य 
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आपके लिये उतना न हो जितना मेरे दस रुपयों का मूल्य मेरे 
लिये है। आपके दस रुपये आपको किसी बढ़िया होटल में एक 
समय का खाना खिला सकते हों किन्तु मेरे दस रुपये मुझे 
अकेले के लिये ही नहीं, मेरे परिवार के लिये भी सप्ताह भर 
राशन दे सकते हों । 

दो हज़ार रुपया प्रतिवर्ष खचने वाले लोग बीस हजार 
सालाना खच्चे करने वालों को फिजूल-ख़र्च और अय्याश समझते 
हैं और बीस हज़ार वाले दो हज़ार वालों को दरिद्र व असहाय॑ 
समझते हैं। यह कश्मकश सदियों से चछी आई है और जारी 
रहेगी। इस विषमता को दूर करने के उपाय सुझाना इस पुस्तक 
का ध्येय नहीं है । मैं तो केवल ऐसे सुझाव रखने की कोशिश 
करूँगा जिनकी सहायता से आप अपने उपाजित धन का मूल्य 
बढ़ा सकते हैं। आप ऐसा कर सकेंगे तो आपको धन की कमी 
कंगाल नहीं बनायेगी और धन की प्रचुरता दुश्चरित्र नहीं 
वनायेगी। चरित्रवान्‌ व्यक्ति थोड़े धन में भी समृद्ध हो सकता है। 


व्यय की व्यवस्था क्रीजिए : 


व्यवस्था का अभिप्राय पाई-पाई के हिसाब से या रोकड़ 
लिखने अथवा बही-खाते बनाने से नहीं है। दो पसे का रोकड़ा 
मिलाने के लिये सारी रात जागकर दो आने का तेल खर्चे 
करना मूर्खता की पराकाष्ठा है। भागीदारी के व्यापार में ऐसा 
करना शायद कुछ अर्थ रखता हो, किन्तु घर के या एक व्यविति 
के रोजनामचे में ऐसा हिंसाव एक सनक के सिवा कुछ नहीं । 
व्यवस्था से अभिप्राय केवल यह है कि हमें अपनी आमदनी को 
देखते हुए अपने ख़्चों की योजना बना लेनी चाहिये। आमदनी 
दो हज़ार हो तो ख्चे दो हजार से कुछ कम होना उचित है । 
जिसका व्यय आय से कम होगा वह सदा अमीर रहेगा । किन्तु 
व्यय की यह कमी आय से बहुत कम नहीं होनी चाहिये। अपनी 
आय को देखकर ही हमें अपने घर का, घर की सजावट का, 
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अपने वस्त्रों का और बच्चों की शिक्षा का दर्जा निर्चित करना 
है । एक वार इनका निविचिय कर लीजिये। और फिर जब 
'तक आपकी आय में कमी-वेशी न हो उसी में सन्तुप्ट जीवन 
विताइये । वार-वार उसमें हेर-फेर करने या दूसरों को देखकर 
आह भरने की आदत छोड़ दीजिये | अपने जीवन को व्यवस्थित 
करने की यह स्वर्णीय योजना है । 

एक वात का ध्यान रखिये। यदि आपकी आमदनी में ५०० 
रुपये को वद्धि होती है तो आप सभी महों में तरक्की नहीं कर 
सकते । आमदनी बढ़ते ही सब ओर फंलना गुरू मत कीजिये । 
यदि आप अपने रहन-सहन से सन्तुप्ट हैँ तो उसे वेसा ही रहने 
दीजिये | इस अचानक आये धन को अचानक आपत्ति से बचने 
के लिये सुरक्षित रख लीजिये | इस तरह सुरक्षित रखा हुआ 
धत्त आपको जितना सन्‍्तोप देगा उतना उसके खर्च करने से 
पाया हुआ क्षणिक आनन्द नहीं । इस रकम को ऐसे मद 
में रख दीजिये जहाँ वह देर तक अछूता रह सके । लक्ष्मी बड़ी 
चंचल होती है। भाग्याकाश में अचानक चमके तारे के प्रकाश 
में जीवन-यात्रा पूरी नहीं हो सकती। लक्ष्मी का सम्मान करना 
चाहिये | मितव्ययता में ही उसका सम्मान है । अति व्यय करना 
उसका अपमान करना है। 


अपना चुनाव आप कीजिये : 


आवश्यक और अनावश्यक व्यय की मदों का निश्चय करना 
व्यक्तिगत चुनाव पर निभर करता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी 
रुचि के अनुसार इसका निश्चय करने का अधिकार है । किसी 
दसरे का इसमें दखल नहीं है। पड़ोसी के चुनाव को अनावश्यक 
फिज्जञलखर्ची कहना और अपने चुनाव को आवश्यक व्यय कहना 
मनुष्य की ईर्ष्याल मनोवत्ति को प्रगट करता है। हमारा मकान 
बनाने में हजारों रुपया खर्च कर देना दरदर्शिता है, और दूसरे 
का उतने ही धन में मोटर रखना या घर की सजावट का 
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फर्नीचर खरीदना अपव्यय है--यह तक सच्चा नहीं है। कुछ 
लोग मोटर से भी व्यापारिक छाभ उठा छेते हैं और कुछ 
मकान बनाकर भी रुपये को मिट्टी कर देते हैं और गरीबी में 
ही शेष जिन्दगी गुजारते हैं। आवश्यक व्यय से अतिरिक्त धन 
को खर्च करने में प्री स्वतन्त्रता होनी चाहिये । तुलना करना 
बहुत बुरी आदत है | अपनी रुचि के अनुसार उसे खर्च करना 
चाहिये । 
हाँ, एक बात का ध्यान रखना चाहिये | हम अपनी रुचि 
के अनुसार ही खर्च करें, पड़ोसियों की रुचि के अनसार नहीं । 
अपव्यय प्रायः दूसरों की नजरों में अमीर बतने के लिए ही 
होता है, आत्मतुष्टि के लिये नहीं । यह बुरा है, चरित्र की 
निवेल्ता का चिह्न है। दूसरों को जलाने के लिये हम जिस 
धन की होली खेलते हैं उससे हमारा भविष्य भी जलता है। 
अपने आराम के लिए, सामाजिक परितोष के लिये ही हमें धन 
का व्यय करना चाहिए । किन्तु होता इससे विपरीत है। बड़े- 
वड़े दुकानदार या विज्ञापनदाता इससे लाभ उठाते हैं । 
इश्तहारबाजी से वें जो फेशव प्रचलित कर देते हैं, हर अमीर 
को उसका गलाम बनना पड़ता है। बड़े घरों की औरतें इश्तहार 
देखकर ही अपनी रुचि बनाती हैं। जिस चीज का रिवाज 
चल पड़ा उसे खरीदना हर अमीर का धर्म हो जाता है। यहु 
कोई नहीं देखता कि कौन-सा साबन उसकी त्वचा के लिए 
अनुकूल होगा; जिस साबन का रिवाज होगा वही खरीदा 
जायगा | पुस्तकें पढ़ने की फ्रसत न होने पर भी अमीर लोग! 
हजारों की पस्तर्क खरीदकर लाइब्रेरी वना लेंगे । मोटर के 
नये-से-तये माडल खरीदे जायंगे । मध्य स्थिति के छोग भी 
इस प्रतियोगिता की आग में अपनी मेहनत की कमाई झोंकने 
लगते हैं। अनुकरण करने का यह रोग जिसे छूग गया वह 
अपने धत्त को सस्ता वना लेगा । इसलिये कल्याण इसी में है 
कि आप केवल अपनी रुचि को देखकर ही यह निशचय करे 
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कि आप कौन-सी वस्तु पहले और कौन-सी बाद में खरीदना 
चाहते हैं । यह वात आपका दिल ही जानता है कि आप अपनी 
बेषभया में १०१ रुपया फालत लगाना पसन्द करेंगे या पर्वत 
यात्रा में व्यय करना, ग्रामोफोन के नये रिकाड्ड लायेंगे या किसी 
पत्रिका के नये ग्राहक बनेंगे। अपना चुनाव स्वयं कीजिये 
और दूसरों को उनका चुनाव करने दीजिये, उनसे ईर्ष्या न 
कीजिये, क्योंकि यदि आप भी चाहते तो वही वस्तु ले सकते 
थे। आपने अपनी इच्छा से उस वस्तु का त्याग किया है । 


'स्वयं किसी को घन से मत परखिये : 


जो लोग अपनी 'हैसियत' के लिये खर्च करते हैं वे अपने 
दम्भ व पाखण्ड के लिये करते हैं। जिस 'हैसियत' की इमारत 
को पैसे की लीपापोती से खड़ा किया जायेगा, वह आज नहीं 
तो कल गिर जायेगी । ऐसी थोथी हैसियत से बे-हैसियत होना 
अच्छा है | दसरों की नजरों में हैसियतदार दिखलाई देते के 
लिये धन का अपव्यय करना नितान्‍्त मर्खेता है। आपको इज्जत 
आपके चरित्र में है, उस धन में नहीं जिसका तोल-माप दूसरे 
लोग करते हैं । इस सम्बन्ध में एक वात याद रखिये | जिस 
दिन से आप दसरों की हैसियत का माप उनके पैसे से करता 
बन्द कर देंगे उसी दिन से दूसरे छोग भी आपकी इज्जत को 
चाँदी के वट॒टों में तोलना बन्द कर देंगे । 


दूसरे को तोलते हुए हम स्वयं तुल जाते हैं : 


जिस तराजू पर आप दूसरों को तोलते हैँ उसी पर दूसरे 
आपको तोलते हैं। सच तो यह है कि दूसरों को तोलते हुए 
आप स्वयं तुल जाते हैं । दूसरों की अमीरी का पर्दा उठाने के 
साथ आप की गरीबी पहले नंगी हो जाती है। कुछ लोग 
अपने मित्रों से मिलने पर भी उनके अमीर-गरीब होने या 
काम-काज के भले-वुरे होने की जांच पड़ताल शुरू कर देते 
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हैँ । वे प्रायः सहानुभूति के भाव से नहीं, तुलना के भाव से ही 
करते हूँ। मित्र के मुख से उनकी मन्दी की बातें सुनकर उन्हें 
आह्वाद होता है। शिष्ट व्यक्ति इस पूछताछ में नहीं पड़ते । 
औरतों में भी सभ्य औरतें वही हैं जिनकी नजर सामने वाली 
के जेवरों पर या साड़ी-बाइरों पर नहीं जाती। जेवरों का 
चलत दूसरे की नजरों में अमीर दिखाई देने के लिये ही हुआ 
है। साधारणतया जेवरों से ही औरत की कीमत मापी जाती 
है। अन्दर से जो जितनी हल्की होगी उतने ही भारी जेवर 
पहुनेगी । सौन्दर्य सज्जा के लिये जो स्त्रियां हल्के, कलापूर्ण 
आभूषण पहनती हैं वे सुन्दर बनने की स्वाभाविक इच्छा पूरी 
करती हैं। किन्तु सोने की जंजीरों से गा घोंटने की कोशिश 
करने वाली स्त्रियाँ प्राय: नराश्य-पीड़ित और प्रेम-तिरस्कत 
होती हैं। सोने चांदी के झिलमिल प्रकाश में ही वे अपने अधरे 
जीवन का सहारा ढुंढ़ती हैं। उनसे ईर्ष्या नहीं, सहानुभूति 
होनी चाहिये । 


आय का पदुपयोग कीजिये । 


आपको अपनी आमदनी में से कितना बचाना चाहिये ! 
में कुछ भी नहीं कह सकता । सबकी परिस्थितियाँ जुदा-जुदा 
हैं, अमीर के बेटे को उतना बचाने की जरूरत नहीं जितना 
साधारण स्थिति के आदमी को । अपनी स्थिति को देखते हुए 
सबको वुछ-न-कुछ अवश्य बचाना चाहिये । बचत की मात्रा 
का निश्चय सब लोग स्वयं कर सकते हैं, कोई दूसरा सलाह 
नहीं दे सकता । 


बचत का सहुप्योग केपे हो ! : 


कौन कितनों बचत करता है, यह प्रश्न उतना विचारणीय 
नहीं, जितना यह कि बचत का संदृपयोग किस तरह किया जा 
सकता है ? स्मरण रहे कि पहली बचत सबसे कठिन होती है 
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एक बार वचत करने का निश्चय करके जो कुछ बचे उसे 
ऐसी जगह लगा देना चाहिये जहाँ से उसे निकाला जा सके । 
उस बचत को व्यापार या सटे में लगाकर बढाने की आशा 
रखना मगतण्णा है। में मध्यस्थिति के ऐसे संकड़ों व्यक्तितयों 
को जानता जानता हूं है जो अपनी वचत को सटटावाजार में लगा देते 
हैं, उनका यह मुहावरा कि 'माया को माया मिले कर-कर 
लम्बे हाथ' उनकी वचत के थोड़े से रुपयों पर चरिताथ्थ नहीं 
होता । 'बचत की छोटी-सो रकम उनके लिये भले बड़ी महत्व- 
पूर्ण माया हो । माया वालों के सामने उसकी कोई कीमत 
नहीं । 

वचत का उपयोग परिवार की सुरक्षा में होना चाहिये । 
सुरक्षा का साधन यह नहीं है कि बंक की कापी में संख्यावद्धि 
हो जाय । सच्ची सरक्षा बच्चों की ऊँची शिक्षा देने और 
उन्हें योग्य बनाने में है । बच्चों को स्वावलम्बी, साहसी, दढ़- 
व्रती बनाने में खर्च करना, सरकारी दस्तावेज खरीदते में 
रक़्म खर्च करने से अधिक सुरक्षित है । सब दानों से वड़ा दान 
ब्रह्मददान,* ज्ञानदान है। वसीयत में दिया हुआ धन बहुत वार 
बच्चों को प्रमादी वना देता है । सच्चा धन शिक्षा ही हैं। 
जो कछ है सव वच्चों की शिक्षा पर खर्चे कर दीजिये । वसी- 
यत में देने के लिये एक पाई भी न बचे तो परवाह नहीं, किन्तु 
बच्चों की शिक्षा पूरी होनी चाहिये | वचत का सर्वश्रेष्ठ उप- 
योग बच्चों को शिक्षा देने में खर्च करना है। शिक्षा अक्ष रा- 
भ्यास का नाम नहीं है । शिक्षा वह है जो बच्चे के चरित्र को 
सबल बनाये, जो उसे जीवन-संग्राम में सफलता से जझना 
सिखाये | वह ॒ चरित्र ही आत्मवल है, जो बृद्धिवल से भी 
ऊचा है। 
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१ सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते । 


: १६ : 
ईववर-विद्वास 


श्रद्धा और चरित्र 


प्रेम जब शारीरिक क्षेत्र से ऊपर आत्मिक क्षेत्र में आ जाता 
है तो उसे श्रद्धा कहते हैं । तक से या बुद्धि से जब हम ईश्वर 
की अनन्त शक्तियों की थाह नहीं ले पाते तो अर्पने मापकयन्त्र 
को समुद्र में फेक देते हैं, लहरों में अपनी नाव को छोड़ देते हैं, 
हवा का रुख़ अपनी इच्छा से जिधर चाहे ले जांता है। तब हम 
अनुभव करते हैं कि हम व्यर्थ ही इन लहरों से लड़ रहे थे । ये 
लहरें हमें झुलाती हैं, कभी ऊपर, कभी नीचे। हिलोरों में जो आनंद 
आता है वही जीवन का आनन्द है। तब हमें याद आता है कि 
समुद्र की छाती चीरकर पार जाने का हम व्यर्थ ही प्रयत्त कर 
रहे थे । 

श्रद्धामय जीवन व्यतीत करने वाले को तक॑ के चप्पुओं का 
प्रयास व्यर्थ लगने लगता है। जिस नाव के चप्पू ईश्वर के हाथ 
में हों उसे किसका भय ? वह ईह्वर उस नाव को पार करता 
है। भय तो उसी को होता है जो अपने कमज़ोर हाथों पर भरोसा 
रखता हो। सर्व-शक्तिमान का आंचल पकड़ते ही मनुष्य निर्भय 
हो जाता है। उसके स्पर्श से ही मनुष्य में अजेय बल आ जाता 
है। उसके व्यक्तित्व में ईश्वर का प्रकाश भर जाता है। उसका 
चरित्र सब दिव्य गुणों से पृर्ण हो जाता है। इसलिये च्‌रित्र- 
निर्माण की कोई भी योचना ईव्वर-विश्वास के बिना पूरी नहीं, 
हद रु की इन हे ओर दुनियाकी सब ताकते हो और दूसरी ओर 
ईइवर की कृपा हो तो दूसरा पक्ष ही विजयी होगा ! कुछ लोग 
इसे देव भी कहते हैं। देव कहिए यो भाग्य, अभिप्राय ईश्वर-क्ृपा 
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से ही है। उसकी कृपा पर अटल विश्वास रखना ही श्रद्धा है ! 
भगवान को जावन-रथ का सारथी बनाओ £ 


भगवान कृष्ण के पास कोरव और पांडव जब एक साथ ही 
पहुँचे तो भगवान ने उन दोनों के सामने यह चुनाव रख दिया 
'एक पक्ष में उनकी समस्त शस्त्र-सज्जित सेना होगी, दूसरे के 
पक्ष में वह निरस्त्र रहेंगे |! दुर्योधन ने उनकी सज्जित सेना को 
लेना पसन्द किया, अकेले कृष्ण पांडवों के पक्ष में आये । इति- 
हास साक्षी है कि दुर्योधन ने भूल की थी । अकेले भगवान अपनी 
समस्त सेना से अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए | बिना लड़े केवल 
728 के रथ के सारथी बन कर ही उन्होंने पांडवों को जिता 

या। 

दुर्योधन ने भूल की थी । आज हम सब यही कहते हैं, 
किन्तु हम भी अपने जीवन में पग-पग पर यही भूल करते हैं । 
ईश्वर की उपेक्षा करके हम संसारी शक्तितियों के सैन्य-वल पर 
जीवन में विजय पाना चाहते हैँ। किन्तु विजय उन्हीं को मिलती 
है जो सब को छोड़ केवल ईढ्वर को अपने रथ का सारथी 
बनाते हैं । 

जो विराट्‌ ईश्वर विश्व के असीम-अनन्त आकाश में भी पूरा 
नहीं समा पाता, उससे भी बड़ा है, वही हमारे अंग्रुष्ठ मात्र हृदय 
में सिमट कर बेठा है। वह अपनी इच्छा से हमारी आत्मा में 
आत्म-रूप होकर प्रविष्ट हुआ है ।' वही हमारे अन्धकारमय 
हृदय की ज्योति है. फिर भी हम उसको अपने पक्ष में न लेकर 
संसारी उपकरणों पर भरोसा करने लगते हैं। यह भूल हमें जीवन. 
में परास्त कर देती है। क़दम-क़दम पर हम ठोकरें खाते हैं | 
छोटीइछोटी असफलता हमारे मन को झकझोर डालती है। अपने 


१. आत्मनात्मानमभिसंविवेश ततसृष्ट्वा तदेवानुप्रविशत्‌ 
२. ज्योतिरात्मनिनान्यत्र सर्व जन्तुषुतत्सम--महाभारत 
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मन से हम हवाई किले बनाते हैं । स्वप्नों का ताना-बाना बुनते 
हैं । कल्पना के पंखों पर बैठकर दुनियां के ओर-छोर को छूने 
के लिए उड़ान भरते हैं किन्तु कल्पनाओं का यह कुहरा जीवन 
की सच्चाइयों के प्रकाञ में वहुत जल्दी छिन्न-भिन्‍त हो जाता 
है। स्वप्नों का ताना-बाना हवा के एक ही झोंके में टूट जाता 
है। कारण, कि अपने स्व॒प्तों और अपनी कल्पनाओं का महल 
बनाने से पहले हम इन स्वप्नों के मालिक का आशीर्वाद लेता 
भूल जाते हैं । हम संसारी शर्क्तियों के भरोसे अपना महल 
खड़ा करने का निश्चय करते हैं किन्तु उन शक्तियों के स्वामी 
की चरण-धूलि लेना भूल जाते हैं। चरण-घूलि क्‍यों ? वह तो 
हमारे हृदय में ही वेठा है। उसका नाम लेना अलूग, उसका 
स्मरण तक करना भूल जाते हैं । 

भगवान्‌ ने अर्जुन को आदेश दिया था 'तू मेरा नाम छेकर 
युद्ध में जूझ जा"; यही आदेश ईइ्वर का वह आदेश है 
जो वह मनुष्यमात्र को देता है। ईश्वर का नाम लेकर जीवन- 
युद्ध में जूझने वालों को कभी निराशा नहीं होती, हार नहीं 
होती ।* सुख-दुःख, लाभालाभ, जय-पराजय सबके लिए उनका 
ईद्वर ही जिम्मेदार होता है। इस युद्ध के पाप-पृण्य में भी वे 
लिप्त नहीं होते; ना वह सुख में फूलकर कुप्पा होते हैं और 
ना ही दुख में ड्वकर निश्चेष्ट हो जाते हैं |? उनकी हर सांस 
से यह आवाज़ निकलती है ईश्वर ! तेरी इच्छा पूर्ण हो !' 


“इंड्र तेरी इच्छा पूर्ण हो !! जीवन का यही गुरु-मन्त्र है * 
ईसामसीह के हाथों में जव मेख ठोकी जा रही थी तो 


१, तस्मात्सवेंष कालेशु मामनुस्मर युद्धय च। 
२. कौन्तेय प्रतिजानीहि न में भवतः प्रणश्यति ॥ 
३. सुख दुःखे कृत्वा छाभालाभौ जयाजयी । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नैव॑ पापमवाप्स्यसि ॥ 
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हथोड़ें की हर चोट पर उनके मुख से आह निकलने के स्थान 
पर यही शब्द निकले थे “ईव्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो | ” हत्यारे 
के हाथों से विप खाकर स्वामी दयानन्द ने प्राण छोड़ते हुए 
यही शब्द कहे थे, “ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो !” छाती पर 
गोली खाकर अंतिम श्वास के साथ महात्मा गांधी के मुख से 
यही शब्द निकला था "हे राम ! तेरी इच्छा पूर्ण हो !” 

मृत्यु के समय हम राम की गोद में विश्राम छेना चाहते 
हैं, जीवन में भी यदि हम अपने को राम के हाथ सौप सके तो 
हमारा जीवन कितना ऊँचा हो जाय। भगवान्‌ तो कहते हैं कि मुझे 
ही सब कर्म-अकर्म अपित करदे । मेरा भक्त वन जा ।* में तरे 
सारे दुखों को दूर कर दूंगा।* किन्तु हम अहंकारवश अपने 
निर्वेल कन्धों पर ही अपना भार उठाये फिरते हैं। अपना ही 
नहीं, हम तो दुनिया भरका भार उठाने का दम भरते हैं। अपनी 
ही चिन्ता से हमें अवकाश नहीं मिलता, विश्व-भर की चिन्ता 
का ढोंग करके हम आत्मचिन्तन के स्वार्थभूछक पाप को छिपाने 
का यत्न करते हैं । 

ईइ्वर के हाथ जीवन की वागडोर देकर जो निद्चिन्त हो 
जाते हैं वे ईश्वर के मार्ग पर आगे-ही-भआगे बढ़ते जाते हैं । 
अर्जुन ने अपना रथ भगवान्‌ के हाथ में दे दिया था। हम भी 
अपना रथ भगवान्‌ के हाथ देकर जीवन की यात्रा पूरी कर 
सकते हैं ।यह यात्रा विजय की यात्रा है । हम ईह्वर के वरद- 
पुत्र अपने पिता के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। हमें भय और 
चिन्ता क्या ? हमारी प्रकृति, हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र वही 
है जो ईश्वर का चरित्र है। ज्योतिर्मंय भगवान्र के रास्ते पर 
चलते हुए हम अन्धकार में भटक जाएँ तो दोष किसका ? परम 
शवित के पृत्र होते हुए भी हम अपने को ताचीज, पतित बना- 


१ सन्मना भव मझ्ूबतो मद्याजी मां नमस्कूर ॥ 
२ शहं त्वा स्व पापेम्पो मोक्षस्िष्यासि मा शुचः ॥->>ौगीता । 
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लें तो हमसे बड़ा मू्खे कौन होगा ? 
आज्ञा के अगणित दीप पथ-प्रदर्शन कर रहे हैं 


हमारा चरित्र-निर्माण वह स्वयं करता है। पिता अपनी 
आत्मा से अपने पुत्र का चरित्र बनाता है। वह स्वयं हमारी 
आत्मा बनकर हमारे अन्दर रहता है ।' उसके सबल हाथों में 
आज्ञा के अगणित दीप जल रहे हैं, उन दीपों में अटल विद्वास 
की लौ जल रही है। प्रलय भी उन सदा जलते दीपों को नहीं 
जुझा सकती। 

,“. ईर्वर-विश्वासी को दुश्चरित्र होने का भय कहाँ ? अस्थिर 
' भोगों की आग में वही जलरूता है जिसे स्थिर आनन्द की आजा 
* नहीं होती; जो यह समझता है कि जवानी आज है, कल नहीं 

/ जिसे यह विश्वास नहीं होता कि आज का डबा सूरज कलर 

' निकलेगा। जो ईइवर की अमरता पर विश्वास रखेगा वह 

अपनी अमरता पर, अपने यौवन की अमरता पर भी आस्था 

रखेगा । वह अपनी भोगशक्ति को मर्यादा में रखकर अक्षय- 

' यौवन का आनन्द उठायेगा । भविष्य पर विश्वास न रखने 

वाला संशयात्मा ही दुश्चरित्र होता है। वह बुझने से पहले 

! टिमटिमाते दीपक की तरह अन्तिम बार भभक कर बुझ जाता. 
, है। इस क्षणिक भभक को ही वह भोग का आनन्द समझता है। 


सत्य ही ईखर है, ईख़र पिख्वाती ही सत्यनिष्ठ होता है + 


ईदवर-विश्वासी को सत्य पर अठल रहने के उपदेशों की 
आवश्यकता नहीं । ईश्वर-प्रेमी स्वतः सत्यनिष्ठ हो जाता है। 
ईश्वर के नियम त्रिकाल में सत्य हैं। इन सत्य नियमों पर ही 
पृथ्वी और आकाश स्थित हैं । सत्य ईश्वर का प्रथम गण है। 
तभी उसे सच्चिदानन्द कहते हैं | सत्य ही ईश्वर है। ईदवर 


१. जीवों ब्रह्म व नापरः। 
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की निष्ठा ही सत्यनिष्ठा है । 

मनुष्य स्वभाव से सत्यनिष्ठ होता है । भय, कामता और 

अहंकार के वश वह धर्ते और छल्ी व कपटी बन जाता है। 

श्रद्धानिष्ठ व्यक्ति भय, काम, क्रोव आदि पर विजय पा छेता 
है। उसके मन-वचन-कर्म सब निर्मल हो जाते हैं। निर्भय 
व्यक्ति को असत्य के झठे परदे में अपने पापों को छिपाने की 
जरूरत नहीं रहती | मन के मानसरोवर में ईदइ्वर को छाया 
तभी प्रतिबिम्बित होती है जब उसका जल दर्पण की तरह 
निर्मल और ठहरे हुए पानी की तरह स्थिर हो । 
कर्म में अकर्म ओर अकर्म में कर्म का रहस्य * 

श्रद्धावान को प्रशान्त रहने के लिए उपदेश की आवश्य- 
कता नहीं । ईश्वर का प्रेम उसके मन को इतना तृप्त कर 
देता है कि आत्मा की तृप्ति के लिए उसे बाह्य उपकरणों का 
आश्रय नहीं लेना पड़ता । जिस तरह नदी का का | 
सागर की ओर आता है, उसी तरह संसार के भोग स्वयं 
ईव्वर-प्रेंम से परिंतुप्तं व्यक्ति में प्रवेश करते हैं। सब कर्मों 
को ईश्वर अंपितें करने के बाद फलाफल की चिन्ता से शृन्य 
मनुष्य का मन कभी अशान्त होता हो नहीं। वह स्वयं 
संयत और. जितात्मा बन जाता हैं। वह कर्म में अकर्म 
और अकर्म में कर्म देखता है । अर्थात्‌ अपने कर्मों में भी वह 
स्वयं अकर्मण्य ही रहता है । स्वयं कुछ नहीं करता ।" उसका 
भगवान ही उससे सब कर्म करवाता है। कर्मों के श्रेयाश्रेय 
भगवान के ही जिम्मे हो जाते हैं । इसी तरह उसके निष्कर्म 
में भी भगवान्‌ का ही कर्म निहित होता है । वह स्वयं निष्कर्म 
मालम होता है किन्तु उस निष्कर्मण्यता में भी भगवान्‌ का 
ही कर्म होता है। सर्वथा निष्कर्म तो पुरुष होता ही नहीं । 


| १, कर्मण्यकर्मणः पश्येदकर्मेणि च कमेंण॥ 


१५४ ' चरिन्न-निर्माणं 


प्रसुप्ति में भी उसके हृदय का स्पन्दन चाल रहता है और 
नाड़ी की गति एक क्षण के लिए भी नहीं रुकती। ईश्वर-प्रेमी 
के अन्य कार्य भी हृदय के प्रकम्पन की तरह सदा ईद्वर-प्रेरणा 
से स्वयं होते रहते हैं। अहंवादी के कर्म-अकर्म दोनों ही भीषण 
अशान्ति के सूचक होते हैं । अपने कम करते हुए वह इतना 
अहंकारी हो जाता है कि आसमान सिर पर उठा लेता है। 
और अकर्म में वह इतना बेजान सा हो जाता है कि सुद की 
याद दिलाता है। ईश्वर-प्रेमी व्यक्ति कर्म-अकर्म दोनों में 
स॒दा एक्रस रहता है । । 
| उसके कामों में गम्भीरता, स्थिरता और उसकी 
आत्मा में अविचल शान्ति आ जाती है। उसकी पलकें प्रभ-प्रेम 
! से भारी हो जाती हैं; उसका मन प्रेम के फलों से भर कर 
विनम्र हो जाता है । आओकाॉक्षाओं की आँधियाँ उस परम-शांति 
को भंग करने के लिये नहीं उठतीं, क्योंकि उसकी कामनायें 
प्रभु के अपंण हो चुकी होती हैं 
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हमारी आत्मा ही हमारे चरित्र का दर्पण हैं । 


दूसरों के गुण-दोष-विवेचन में मनुष्य जितना समय खर्च 
करता है, उसका एक प्रतिशत भी यदि आत्म-निरीक्षण में लगाये 
तो आदरशे मनष्य वतन जाय । दूसरे के दोष आँख से दीख जाते 
हैं, अपने दोषों का चिन्तन मन को एकाच्त में स्वयं करना पड़ता 
हैं। शरीर का दर्पण तो वैज्ञानिकों ने बना लिया है, चरित्र का 
दर्पण अभी तक कोई नहीं बना और न बनेगा । जो छिद्रान्वेषण 
करता है वह प्रायः छिपकर करता है । पीठ पीछे सब एक दूसरे 
को भला-बरा कह लेते हैं, निन्‍दा कर लेते हैं। हमारी 
बातचीत का विषय ही प्राय: परनिन्‍्दा हुआ क़रता है। मित्रों 

गोष्ठी हो या सावंजनिक मेलजोल हो, गरहाजिर छोगों की 
फब्तियाँ उड़ाने में ही सव लोग दिलचस्पी लेते हैं । आमने- 
सामने सब शहद-सा मीठा वन जाते हैं । दिल से जो जितना 
कड़वा होगा, वातों में उतनी ही मिसरी घोलकर मिलायेगा। 
पीठ पीछे छरी फेरने वाला सामने आकर भकक्‍्त-प्रवर बन 
जायेगा, हितचिन्तक बन जामेगा और इतने प्रशंसात्मक शब्दों 
में आपकी स्तुति करेगा कि 'अमरकोश' का कोई भी स्तुति- 
वाची पर्याय शब्द नहीं छोड़ेगा । वह प्रशंसा आपको सदा 
आत्म-निरीक्षण से रोकेगी । मनष्य-चरित्र की यह सबसे बड़ी 
कमजोरी है कि वह अपनी प्रशंसा का सदा भखा रहता है । 
अन्तिम सांस तक भी मनुष्य की यह भूख नहीं जाती । इसी लिये 
हमारा सब कुछ झूठ से भरा होता है। छल-कपट से हमें प्रेम हो 
जाता है । सचाई कड़वी होती है। ना उसे कोई कहता है, ना 


* १५५ : 


१५६ चरिन्र-निर्माण 


सुनता है। पीठ पीछे ही वह कही-सुनी जाती है। इसलिये 
सत्य-शोधकों को पीठ पीछे की सच्ची बातें सुनने के लिये वेष 
बदलना पड़ता है । 

पिछले ज़माने के राजा वेष बदलकर ही सच्चे लोकमत की 
जाँच किया करते थे। आजकल गुप्तचरों द्वारा यह काम होता है। 
व्यक्तिंगत जीवन में भी यदि कोई गुप्तरूप से अपनी चर्चा सुनने 
का प्रयत्न करे तो अपने दोषों को जान सकता है । किन्तु वह 
चर्चा भी प्रायः अतिरंजित और पक्षपात-पृर्ण होती है। सचाई 
तो वही है जो मनुष्य के अन्तःकरण में छिपी है। अपना गुप्त- 
चर आप बनकर ही हम उसका अनुसन्धान कर सकते हैं । यह 
आत्म-परीक्षा ही हमें, हमारे चरित्र के असली स्वरूप को, हमारे 
सामने प्रगट करेगी और तभी हम चरित्र में सुधार कर सकेंगे--- 
चरित्र-निर्माण कर सकेंगे । 

यदि हम चरित्र को उज्ज्वल बनाना चाहते हैं तो सोने से 
पूर्व था सोकर उठने के बाद एकान्त में हमें प्रतिदिन आत्म- 
निरीक्षण करना चाहिये। चरित्र-सम्बन्धी किसी भी गुण का 
६ हज उस डर पर अपने 3 कं 
की कोशिश को जाय । हमारे व्यवहार ही हमारे चरित्र का 
प्रतिनिधित्व करते हैं-। -विचारों, में तो सभी आदशेवादी होते 
.हैं। योग्य-अयोग्य का ज्ञान या पुण्य-पाप की अंनुभूति तो मूखे 
और पापी को भी होती है । किन्तु व्यावह्मरिक जीवन में हम 
उन आद्शों को भूल जाते हैं । धर्म को जानते हुए भी उसमें 
प्रवत्त नहीं होते और अधमे को जानते हुए भी उससे निवत्त नहीं 
होते। दुर्मोधत ने यही बात भगवान्‌ कृष्ण को तब कही थी जब - 
वे ज्ान्ति-दृत बनकर गये थे। हम यही बात रोज अपने से कहते 
हैं। हमारा ज्ञान हमारी प्रवृत्तियों का पथ-प्रदर्शन नहीं करता । 
हमारी प्रवृत्तियाँ हमारे ज्ञान की अनुचर नहीं हैं। हमें अपत्ते 
को अपने ज्ञान से नहीं, अपने व्यवहार से परखना है । हमारा 
चरित्र वही है, हम वही हैं, जो हम करते हैं व कि वह जो हम 
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दूसरों से सुनते या प्रस्तावों में पढ़े और काम के समय भुला 
देते हैं। व्यवहार की छोटी-छोटी बातों से भी हम अपने को 
प्रख सकते हैं । 


विनय की आलम-परीक्षा। 


यदि आपको यह परखना है कि आप विनीत, सज्जन और 
सुशील हैं या नहीं, तो आप अपने से निम्नलिखित पाँच प्रइन 
पृछिए :- 

प्रश्न १--आप घर या बाहर किसी की भी सेवा प्राप्त 
करके क्ृतज्ञता-प्रकाश के लिये धन्यवाद कहते हैं या नहीं ! 

कोई भी रिइता मनुष्य को मनुष्य का गृूलाम नहीं बनाता । 
पति होने से ही पुरुष को स्त्री के हाथों पकवान खाने, बाहर 
से आकर पंखा करवाने या भोगेच्छा की तृप्ति का अधिकार 
नहीं मिल जाता । स्त्री को भी पत्नी होने के नाते से गहने 
बनवाने, विछास की वस्तुएँ ख़रीदने का अधिकार नहीं मिल 
जाता। यह अधिकार-भावना ही मनुष्य को कृतज्ञता-प्रकाश 
से रोकती है। इस अधिकार का दुरुपयोग बहुत होता है । 
स्वार्थी पिता उम्र-भर अपने बच्चों से हुकका भरवाते और जूते 
पालिश करवाते हैं और स्वार्थी पुत्र वृद्ध पिता से घर की पहरे- 
दारी और चाकरी करवाते हैं । प्रत्येक सेवा के लिये क्ृतज्ञता- 
प्रकाश करने वाला व्यक्ति ही इस स्वार्थ भावना से बच सकता 
है । आप विनीत हैँ इसका प्रमाण यही है कि आप सबके प्रति _ 
2 प्रकाशित करते हैं, किसी से अधिकारवश काम. नहीं. 
कराते | 
...प्रदन २--आप अपनी भावनाओं को प्रगट करने के समय 
अन्य कुटुम्बियों की भावताओं को तो नहीं कुचछते ? उनकी 
भावनाओं का भी ध्यान रखते हैं या नहीं ! 

अपने को विनय की देवी माननेवाली माँ भी प्रेम के 
उद्देश में बच्चे को अपनी छाती से इतनी ज्ञोर से चिपटाती है 
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कि उसका दम घुटने लगता है। प्यार का अत्याचार अन्य सब 
अत्याचारों से बड़ा है । पति का प्रेम जब अतिशय स्त्री-संभोग 
से प्रकट होता है तब स्त्री की भावनायें बड़ी निद्दंयता से कुचली 
जाती हैं। माँ-बाप भी प्रेम के नाम पर बच्चों की भावनाओं 
को प्रायः परों तले रौंदते रहते हैं। वह प्रेम नहीं; आत्मतुष्टि 
है, मन की भूख मिटाना है। यह दूसरे की भावनाओं के आगे 
सिर झुकाना सिखाता है। 

जिस प्रेम में विनय नहीं, दूसरे की भावना का सम्मान 
नहीं, वह हमारी विनाशकारी प्रवृत्तियों को उत्तेजित करता है। 
तभी हम प्रायः अपनी सबसे अधिक प्रिय वस्तु को ही अपने हाथ 
से नष्ट कर देते हैं। आप विनयशील होंगे तो अपनी पत्नी की 
भावनाओं का उतना ही सम्मान करेंगे जितना आप अपने अफ़- 
सर की पत्ती का या अपने मित्र की' पत्नी का करेंगे। 

मनुष्य के विनय को परीक्षा अपने घर में ही होती है। हम 
होटल में सड़े-बुसे खाने को बड़ी शान्ति से खाते हैं और परोसने 
वाले को 'टिप भी दे आते हैं किन्तु घर में रोटी जरा-सी ठंडी 
हो जाये तो पतिदेव थाली उठाकर बाहर फेंक देते हैं। मेरे एक 
मित्र हैं, बीमा-एजेप्ट । सुन्दर गोल चेहरा, गोरा रंग, सुडौल 
शरीर। हँसते हैँ तो फूल झड़ते हैं। रास्ते पर मिल जाएँ तो 
जमीन तक झुककर प्रणाम करते हैं। आप विनय, सज्जनता और 
शिष्टता के मूत्तिमान अवता र हैं । किन्तु, घर में वही हँसता चेहरा 
रोद्र रूप में बदल जाता है। बच्चों को बेतों से इतना पीटते हैं 
कि खलड़ी उधड़ जाती है। छत की कड़ियों के साथ रस्सी 
बांधकर औरत को उल्टी लटका देना और तीन-तीन दित तक 
भूखे रखकर तड़पाना उनके पारिवारिक जीवन का नित्य-कर्म- 
सा वन गया है। वस्तुतः उनकी विनय-ज्ञीलता केवल व्यापा- 
रिक चेष्टा होती है। हमारा होटल में विनम्र-भाव से सड़ी-वृसी 
चीज खाते जाता भी विनय नहीं, व्यापारिक शिष्टता है । यह 
विनय ग्राहक के स।मने दुकानदार का; मालिक के सामने नौकर 
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का स्वा्थपूर्ण झूठा नाटक है । यह विनय मनुष्य के चरित्र का 
अंग नहीं बन सकता । 

विनय के उत्तर में विनय देने में भी चरित्र की परीक्षा नहीं 
होती। सच्ची परीक्षा वही होती है जहाँ दुविनय का उत्तर विनय 
से दिया जाये। छाखों में एक माता-पिता ऐसी परीक्षा में परे 
उतरेंगे। बच्चे के दुविनीत होते ही उसे घर से निकाल देना या 
दण्ड के भय से उसकी प्रवृत्तियों को दवा देना ही हमारे माता- 
पिता को आता है। वे भूल जाते हैं कि उनका दुविनय ही उनके 
बच्चे में प्रतिबिम्बित होता है। बच्चे को अकारण डांटने-फट- 
कारने अथवा लापरवाही के साथ अनाप-शनाप कहने से ही 
बच्चा भी लापरवाह और ढीठ बन जाता है। आप बच्चे के 
साथ विनय का व्यवहार करेंगे तो वह भी विनयज्ञील रहेगा । 
उसे सुधारिये | वह तो आपकी ही छाया है । 

प्रइन ३--आत्म-निरीक्षण करते हुए तीसरा प्रदन आप अपने 
से यह पूछिये कि आपको वेशभूषा, बातचीत, या आपके नित्य 
के व्यवहार में दुविनय की झलक तो नहीं है ? 

दूसरों की आँखों में चुभने वाली, सवसे अलहदा ढंग की 
चमक-दमक वाली पोशाक पहनना उतना ही दुविनय है जितना 
दूसरे को विषबुची बात कहकर जलाना । वेपभूषा मनुष्य के 
चरित्र का चित्रण करती है। गहरे रंग के आकर्षक कपड़े मनुष्य 
के उथलेपन को प्रकट करते हैं। स्त्रियों की शालीनता ही उनके 
बस्त्रों से प्रगट नहीं होती, पुरुषों का चरित्र भी पुरुष के बस्त्रों 
से प्रकट होता है | बातचीत में हम बहुत दुविनयी हो जाते हैं । 
चुभते हुए व्यंग, जहरीले कटाक्ष और अपने पक्ष के समर्थन में 
मिथ्या दुराग्रह हमें कुछ देर के लिये दूसरों की नजर में महत्त्व- 
पूर्ण व्यक्ति बना देते हैं । मित्र-मण्डली का मनोरंजन भी हो 
जाता है। किन्तु यह अभिनय हमारे व्यक्तित्व का नाश कर 
देता है। हमें दिन में एक बार अवश्य यह चिन्तन कर लेना 
चाहिये कि हमारी वेषभूषा और वातचीत हमारेविनय का प्रति- 
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निधित्व करते हैं या नहीं ? यदि नहीं--तो आप सर्वाश में विनीत 
नहीं हैं। आपको पूरा विनीत बनने के लिये बहुत अभ्यास की 
आवश्यकता है | 

प्रदन ४---अपने पड़ोसियों के ग्रुकाबले में अमीर दिखने 
के लिये आप विश्येष चेष्टा तो नहीं करते ?-यह प्रइन भी 
आपको विनय की परीक्षा करते हुए करना चाहिये । 

हमारे पड़ोस में रहते वाले एक ठेकेदार ने युद्ध-काल में 
लाखों रुपये बनाये हैं। अपनी अमीरी का प्रदर्शन करने के 
लिये उन्होंने मकान के अपने हिस्से वाली दीवारों पर विशेष 
नीला रोगन करवा दिया है। बाकी इमारत पर पहले का 
मटमेला रंग ही है, जो कई बरसातों से धुलू-धुल कर बिल्कुल 
मिट्टी का रंग हो चुका है। उनके नीले रंग ने मकान को 
चितकबरा बना दिया है। वह बहुत हो भद्दा-बेतुका मालम 
होता है किन्तु ठेकेदारजी की अमीरी का प्रदर्शन अवश्य करता 
है। हम विनीत बनना चाहते हैं तो इत प्रलोभनों में बहने से 
हमें सावधान रहना होगा । 

प्रदत ५--दूसरों को पीछे धकेल कर आगे बढ़ना, दूसरे 
की बात काटकर बोलना, भेंट का निश्चित समय निर्धारित 
करके अन्य आवश्यक काम में व्यग्न होने का बहाना बनाते 
हुए निश्चित समय पर अनुपस्थित रहना, अथवा जानबुझकर 
दूसरों को घण्टों.इन्तज़ार करवाना, ये सब चेष्टाएँ अविनय 
की निशानिर्याँ हैं। आत्म-निरीक्षण द्वारा हमें यह परीक्षा करते 
रहना चाहिये कि कहीं अनजाने में भी हम ऐसी चेष्टाएँ तो 
नहीं कर रहे ? 

आपको अपने से इन प्रश्नों का उत्तर भी माँगना चाहिये 
कि आप गाड़ी में किसी स्त्री को या वृद्ध व्यक्ति को जगह न 
देकर स्वयं बेठे तो नहीं रहे, किसी आगन्तुक के घर आने पर 
आपने उपेक्षावश्ञ उसका तिरस्कार तो नहीं किया ? उसके 
गरीबी के कपड़े को देखकर भरें तो नहीं चढ़ाईं, रास्ते पर 
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तेज़ी से जाते हुए आपके कन्धों से टकरा कर कोई राहुगीर 
गिर तो नहीं पड़ा। मोटर चलाना दुविनय नहीं है किन्तु 
पेदल चलने वालों को रास्ता पार करने का मौका ही न देना 
दुविनय है । मेरे एक मित्र ने नई-तई मोटर ली है। वे मोटर 
चलाते हुए उचक-उचक क्र देखा करते हैं कि सड़क पर खड़े 
लोग उनका दबदबा मान रहे हैं या नहीं । सड़क के किनारे 
कहीं क्यू की लम्बी कतार लगी हो तो वे मोटर का “भोंपू 
बजा-बजा कर सब का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। यह 
दृविनय है । अजय विन मी कस विन रूपवती स्त्रियाँ भरी इस दविनय की अपरा< 
धिनी होती हैं। श्रृद्धार के लिये गालों व ओठों पर हल्की 
लाली कह तोजदाओो- ब्रा नहीं है, परन्तु गहरे छाल रंग कर कमज़ोर 
चरित्र वाले न पर वासना की चिनगारियाँ फेंकते 


चलता पाप हैं, दृविनय हैं। पाप हैं, दुविनय है । 


तत्यनिष्ठा की परीक्षा भी चरित्र-निर्माण में महत्त्वपूर्ण है 


सचाई पर स्थिर रहना चरित्र-बरू की निशानी है, यह 
बात सभी जानते हैं, किन्तु अपने दैनिक काम-काज में भी हम 
सचाई पर हढ़ नहीं रहते । कहने को हम अपने को पक्के सत्य- 
निष्ठ कहते हैं । किन्तु जाने-अनजाने दिन में कई बार हम अपने 
ईमान को बेचने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाते । ईमानदारी से 
किया आत्म-निरीक्षण ही हमें इस अध:पतन से सावधान कर 
सकता है | ह ' 

प्रत्येक सत्यनिष्ठ को अपने से यह प्रश्न करना चाहिए कि 
उसने अपने ईमान को किसी भी मूल्य में बेचने का इरादा तो 
नहीं किया ? मुल्य कीं बात इस प्रश्न में बड़ी महत्त्वपूर्ण है । 
थोड़ी क्रीमत पर ईमानदारी बेचने में ज़रूर लोग संकोच करते 
हैं--लेकिन ऊंची कीमत का सौदा पटते ही उसे बाजी पर 
लगा देते हैं--मादो ईमान नाम की चीज़ उनके दिल में थी 


ही नहीं ! 
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एक दिन मेरे एक प्रइन का उत्तर देते हुए मेरे चपरासी 
ने यह कहा कि “साहब, में इतना कमीना नहीं हैँ कि १५) 
पर बेईमान हो जाऊ।” अपने भोलेपन में उसने अपने ईमान 
का खोखछापन जाहिर कर दिया। मेंने उससे कहा “१५) पर 
बेईमान नहीं होगा, मेने मान लिया; परन्तु १५०० रुपये पर 
तो ईमान बेच ही दोगे न ! वह बड़ा शमिन्दा हुआ। कहना 
उसे यह चाहिए था कि किसी भी क़ीसत पर वह सचाई को 
नहीं छोड़ेगा । किन्तु दिल की बात को छिपाने में वह पका 
हुआ धूत्त नहीं था, इसलिए सच्ची बात कह गया । 

सच बात तो यह है कि जो आज १५०० रुपये पर ईमान 
बेचता है कल वह १५ दमड़ी पर भी बेचेगा। डाके-चो री से पसा 
कमाने की आदत पड़ने पर चोर एक चवन्ती के लिये भी खून 
कर देता है । और जो चोर नहीं होगा वह कुबेर के खजाने को 
पाने के लिये भी चोरी नहीं करेगा । 

ईमान केवल पैसे के मल्य पर नहीं बेचा जाता, अन्य मल्यों 
पर भी बेचा जाता है। आत्म-निरीक्षण के समय हमें उन सब 
का ध्यान रखना चाहिए । मेरे एक मित्र ने अपने नौकर पर 
चोरी का दोष लगाने के लिए उसकी जेब में ५० पौंड टाइप 
भर दिया और सुझे इस चोरी का गवाह बनने को कहा । अपने 
मित्र को मित्रता को सुरक्षित रखने के लिये यदि में अपना 
ईमान बेच देता तो एक निर्दोष व्यक्ति को तीन महीने का कारा- 
वास हो जाता । इसी तरह के अवसर हमारे सामने नित्यप्रति 
आते हैं। अपनी नौकरी को सुरक्षित रखने के लिये जो नौकर 
मालिक की झ्नठी हाँ-में-हाँ मिलाता है, वह भी चाँदी के कुछ 
ठीकरों के लिए ईमान बेचता है। सम्पादक की कर्सी पर बेठ- 
कर जो सम्पादक अपनी आत्मा के विरुद्ध लिखकर मालिक 
वी जी-हजरी करता है, वह भी बेईमान है। जो व्यापारी 
नियत मूल्य से अधिक माँगता है वह उस जेबकतरे के ही 
वराबर बेईमानी है जो केँची से राह चलने वाले आदमी की 
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जेब काटता है । संगठित बेईमानी को व्यापारिक प्रतिभा 
व्यवस्थित धत्तेता को राजनीतिकता और सामहिक ह॒त्याओं 
को राष्ट्रीय-यद्ध कहने की प्रथा केवल अन्यों को धोखे में डालने 
के लिए है। बईमानी व्यक्तिगत हो या संगठित, बेईमानी ही 
रहेगी । आधुत्तिक समाज की नींव ईमान के खन से सींची जा 
रही है। प्रगति के प्रत्येक क्षेत्र में वही आगे बढ़ पाता है जो 
ईमानदारी का गला सफाई से घोंठ सके । सब क्षेत्रों में उन्नति 
के लिये हाथ की सफाई और जादुई चमत्कार चाहिये । दुनिया 
की आँखों में धूल झोंकने वाला ही आज दुनिया का सरदार बन 
सकता है। हमारा ईमान बड़ा सस्ता हो गया है। नीलाम में 
उसका कोई गाहक भी नहीं मिलता । उसकी चार पैसा क़ीमत 
देने वाले भी कम हैं। चार पैसे की भी बचत के लिये हम 
अपनी सत्यनिष्ठा को ताक़ पर रख देते हैं । दृकानदार ४ आने 
की चीज़ को पाँच में बेचकर व्यापारी बन जाता है और हम 
चार पेसा 'बिक्री-कर से बचने के लिये रसीद लेना छोड़ देते 
हुँ। चोरी का माल जानते हुए भी लेते हैं और इस तरह चोर 
को प्रोत्साहन देते हें । 

एकाल्त में आत्म-निरीक्षण करने पर हम यह पार्येगे कि 
' हमारे जीवन के ७० प्रतिशत व्यवहार असत्य पर आश्रित हैं, 
फिर भी हम अपने चरित्र पर गवे करते हैं। अपनी नज़रों में 
हम बेईमान साबित होकर भी दूसरों के सामने सच्चे बनते के 
लिये सेकड़ों तरह के पाखण्ड करते हैं । हमारा सम्पूर्ण जीवन 
एक वृहत्‌ पाखंड, अजीब गोरखधघन्धा बन जाता है । 


क्या आप विश्वास-भाजन हें ? 


आप विश्वासपात्र हैं या नहीं--यह्‌ प्रश्न भी आत्म- 
निरीक्षण के सिलसिल में बहुत महत्त्व का है । विश्वासपात्र वह 
है जिस पर भरोसा किया जा सके । 

मनुष्य को यह जानकर बेहद खुशी होती है और सच्चा 
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सन्‍्तोष मिलता हैं कि उस पर दूसरे लोग भरोसा करते हैं। 
सभी मनुष्य सामाजिक जीव हैं, एक ही प्रथमजा मनुष्य-जाति 
के वंशज हैं। उन सब में ही यह समानशीछूता है कि सभी किसी 
के विव्वासभाजन वनने में वड़ा सन्तोष-पूर्ण अभिमान अनुभव 
करते हैं । 

जो व्यक्ति विद्वासभाजन नहीं वनता, वह हीन-दीन बन- 
कर ही ज़िन्दगी काटता है। सच तो यह है कि जिम्मेदारी और 
सफलता दोनों से वह बचना चाहता है। विश्वास योग्य व्यक्ति 
ज़िम्मेदारी निभाता हुआ चलता है । विद्वासपात्रता स्वयं 
ज़िम्मेदारी सिखा देती है। दूसरे लोग हम पर भरोसा कर 
सकें, ऐसी अद्वितीय श्रद्धा हमारे मन में भी पैदा होती चाहिए। 

विश्वासपात्र होने की पहली शर्त शिक्षा है। शिक्षा जहाँ 
विनय सिखाती है, वहाँ वह कष्टों को सहने की वुद्धि भी देती 
है। ज्ञान से आत्म-विद्वास बढ़ता है। और इसका उपयोग 
निरन्तर अभ्यास से ही हो सकता है । 

दुनिया में ऐसे प्रकाण्ड बुद्धिमान बहुत हैं जिद पर विश्वास 
नहीं किया जा सकता । किन्तु दुनिया में एक भी ऐसा चरित्र- 
वानु नहीं मिलेगा जिसका विध्वास न किया जा सके । 

विश्वासपात्र की परख आत्म-निरीक्षण से ही हो सकती 
है । अपने सम्बन्ध में दूसरों की राय सुनने से भी मनुष्य अपने 
आत्म-विश्वास की परीक्षा कर सकता है। अपने प्रति दूसरों 
का रुख देखने से ही हम अपना चरित्र माप सकते हैं। यदि 
दूसरे छोंग हमसे कभी कतराकर निकल जाते हैं, यदि वे हमें 
कोई भी आवश्यक कार्य-भार सुपुर्द नहीं करते, यदि हमारी 
प्रतिज्ञाओं पर लोग कान नहीं देते तो समझ लीजिए कि लोग 
हम पर भरोसा नहीं करते । आत्म-निरीक्षण द्वारा पता छूगाइये 
कि कहीं ऐसा तो नहों होता । 

आपको अपनी प्रतिज्ञा करने की मनोवृत्ति में सुधार करना 
होगा । अच्छा यह है कि आप अपनी महत्त्वाकांक्षा उतने ही 
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दायरे में क्रैद रखें जितने का नियंत्रण भलीभाँति हो सके । आज 
यदि आप किसी काये में असमर्थ हें तो अपनी अक्षमता प्रगट 
कर दीजिये | छोटे काम को खजशी से करना आपको बड़े काम 
को बेढंगी रीति से सम्पन्त करने की अपेक्षा अधिक विश्वास- 
भाजन बनाता है। 


आत्मविश्वास की परीक्षा के /$ प्रश्न । 


आत्म-विश्वास की मर्यादित मात्रा जीवन के बहमृल्य रत्नों 
में से एक है। इसके बिना हम किसी भी कार्य सें सफलता नहीं 
पा सकते | इसलिये हमें अपने जीवन में आत्मविश्वास की मात्रा 
की परीक्षा आत्म-निरीक्षण द्वारा प्रतिदित करते रहना चाहिये । 
यह काम कठिन नहीं है। दूसरों के सामने हम अपने हृदय की 
कायरता को छिपाने के लिए कछ देर आत्म-विश्वासी होने का 
ढोंग कर सकते हैं किन्तु अपने को धोखा तो नहीं दे सकते । 

आत्म-विश्वास की परीक्षा के लिये आप अपने से निम्न 
प्रश्न पूछिये :--- 

>*. बड़े आदमियों से भेंट करते हुए आपको संकोच तो 
नहीं होता 

| <२. सामाजिक मेलजोल में आपकी दिलचस्पी तो कम 
... नहीं है! ह 

-:३. ज़िम्मेदारी के कामों का आप पूरा स्वागत तो 
करते हैं ? 

“४. सामान्य व्यवहार में आपको बेचेनी-सी तो नहीं 
होती ? सहज सरलता से आप सबसे मिलजुरू 
लेते हैं ? 

४. अपनी बातचीत में हास्यविनोद मिलाने का कौशल 
आप में है ? 

7६. भय व शोक में आप ड्ब तो नहीं जाते ? 

“७. अपने निदुचयों की सत्यता पर आप स्वयं सन्देहशील 
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तो नहीं रहते ? 

आपकी वृद्धि व्यवसायात्मिका है या नहीं ? 
वातचीत में आप धाराप्रवाह बोल सकते हैं या नहीं ? 
व्याख्यान देते हुए किसी टोकनेवाले को मुँह तोड़ 
उत्तर आप दे सकते हैं ? 

किसी अपरिचित स्त्री से मिलने पर आपका मँह शर्म 
से तमतमा तो नहीं जाता ? 


. आपके मन में हीनता के भाव तो यदाकदा नहीं 


उठते ! 


. दूसरों के अच्छे कामों को मुक्त रूप से सराहने का 


साहस आप में है ? 


. कोई नया काम शुरू करने का साहस आप कर 


सकते हें 


. किसी अपने से कमज़ोर पर हमला करने की प्रवत्ति 


तो आप में नहीं ? 
कभी एकान्त में, सवेथा मुक्त, रहना पड़े तो आप 
रह सकते हैं ? 


इन १६ प्रश्नों का उत्तर यदि आत्म-विश्वास के पक्ष में 
होगा तो आप निश्चय ही आत्म-विश्वासी हैं । इसी तरह के 
अन्य प्रइत भी आप अपने से पछ सकते हैं। यह परीक्षा आपको 
चरित्र-निर्माण-कार्य में बहुत सहायक सिद्ध होगी । 


2 
हमारे व्यवहार हमारे चरित्र का प्रदर्शन करते हैं 


चरित्र की अभिव्यक्तियों का सुधार : 


मनुष्य का चरित्र उसके देनिक व्यवहार में व्यक्त होता 
हैं। उसके रहन-सहन के प्रकार, उसकी वातचीत के ढंग, हँसने- 
रोने की रीति, उसके पारिवारिक जीवन, आदि से मनुष्य के 
चरित्र को अभिव्यक्ति मिलती है। इन अभिव्यक्तियों को चरित्र 
नहीं कह सकते ओर ना ही इनके अलग-अलग सुधार से मनुष्य 
का सम्पूर्ण चरित्र बनता है । ये तो केवल आतन्तरिक चरित्र के बाह्य 
लक्षण मात्र हैं। जसे शरीर का आन्तरिक रोग वाह्य लक्षणों में 
प्रगट होता है, उसी तरह मनुष्य का विक्वृत चरित्र विक्वृत हँसी, 
विक्ृत पारिवारिक जीवन और विक्ृत वातलिप में प्रगट होता 
है। फिर भी, जिस तरह रोग के बाह्य-चिह्मों का उपचार करना 
भी रोग के असली इलाज में सहायक होता है, उसी तरह चरित्र 
के विकृत लक्षणों का इलाज भी मानसिक रोग के उपदमन में 
सहायक हो सकता है। हमें इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । 
अंतड़ियों की खराबी से पैदा ज्वर का इलाज भी उतना ही 
आवश्यक है जितना अन्तड़ियों का इलाज करना । ज्वर स्वयं 
में कोई रोग नहीं है, वह आन्तरिक विकार का बाह्मचिह्न ही 
है । फिर भी कोई वैद्य ऐसा नहीं है जो ज्वर की उपेक्षा करे। 
ज्वर का उपचार भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना उसके 
मूलकारण का इलाज । 


हास्य--मानपिक प्रसन्नता की अभिव्यक्ति : 
हास्य स्वयं में चरित्र का अंग नहीं है । वह केवल हमारी 


बज ला. कप 
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मानसिक प्रसन्तता की अभिव्यक्ति है। वास्तविक चरित्र है 
मानसिक प्रस्तता। किन्तु हास्य की शैली में, हास्य के उचित 
समय वा स्थान में, विचार पूर्वक सुधार के यत्त हो सकते 
हैं। यह यत्न भी चरित्र-निर्माण का ही उपक्रम होगा । 

हँसी हमारे हादिक आनन्द की द्योतक मानी जाती है। 
परन्तु क्या यह वात शत-प्रतिशत सच है ? क्‍या हम केवल 
मानसिक आनन्द की अभिव्यक्ति के लिये ही हँसते हैं ? 

दूर जाने की आवश्यकता नहीं, अपने ही मन में टटोलकर 
देखिये । जितनी बार आप दिन में हँसते हैं, क्या उतनी ही 
बार आपका हृदय सच्चे हे का अनुभव करता है ? आपके मन 
में धीमी-सी आवाज्ञ से उसका उत्तर मिलेगा नहीं तो! 

सड़क के बीचों-बीच किसी को गिरता देख हमारी हँसी 
अनायास ही फूट पड़ती है। हम उसे छुपाने को कोशिश करते 
हैं इसलिये कि कहीं लोग हमें असभ्य ने समझें । फिर भी यह 
हँसी फूट ही पड़ती है । यह हँसी हमारे हादिक हे की अभि- 
व्यक्ति नहीं होती बल्कि मन में छुपे उस अहंभाव की अभि- 
व्यक्ति है जो गिरते वाले को घिककार कर कह रहा होता है 
कि 'यदि तुम भी मेरी तरह चलना जानते तो न गिरते; में 
तुमसे अच्छा चलना जानता हूँ।' यह अहंँभाव ही हमें हँसाता 
है । ऐसी हंसी हमारे चरित्र की निर्बेलता है । 


हमारी स्वार्थ भावना ही हमें हँसाती है * 


हमारी स्वार्थ-भावना भी हमें हँसाती है। एक व्यक्ति भरी 
सभा में भाषण देते हुए घवराकर जब सब-कुछ भूल जाता है 
तो हम खिल-खिलाकर हँस पड़ते हैं। हमारा मन उस समय 
यह कह रहा होता है कि अच्छा हुआ, इस परिस्थिति में 
कोई दूसरा था, हम नहीं थे ।' 

अपने को ऊंचा समझते की प्रवत्ति भी हमें सभ्य समाज 
में बैठकर दूसरों की हँसी उड़ाने को प्रेरित करती है । 
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अपनी कमजोरी और अल्पज्ञषता को छपाने के लिये 
भी हम हँसी की आड़ लेते हैं। जब कोई ऐसा महत्त्वपूर्ण प्रश्न 
हमारे सम्मुख आता है जिसको हमारी बृद्धि समझ नहीं पाती 
तो हम यह कहकर कि, “अरे, यह तो फिजूल-सी बात है, इसके 
चक्कर में हम नहीं पड़ते, उस बात को हँसी में उड़ा देने का 
यत्न करते हैं | यह हँसी भी हादिक प्रसन्‍्तता को व्यक्त नकरके 
हमारी अल्पज्ञता और उसे छुपाने के मिथ्या-आचरण को व्यक्त 
करती है। 

मन के विपरीत भावों को ढकने के लिये भी हम हँसी का 
आवरण धारण करते हैँ। जिनके साथ हमारा मन और विचार 
_ मैल नही खाते उन्तसे मिलते, बातचीत करते समय प्राय: हम 
हँसमुख ही नहीं अत्यधिक हँसमुख बनने का यत्न करते हैं । 
हँसी की बात न होने पर भी हँसते हैं। हमारी यह हँसी अपनी 
भआान्तरिक उदासीनता को छुपाने के लिये होती है। हम यह 
नहीं चाहते कि हमारी उपेक्षा उन पर प्रगट हो इसलिये हम 
बनावटी हँसी हँसते हैं । 


ऊँचे स्वर का अद्ृह्मस : 


जिनका व्यक्तित्व अविकसित रह जाता हैं, बुद्धि अपरि- 
पकक्‍व रह जाती है या जिनकी मानसिक प्रवृत्तियाँ अस्वाभाविक 
दबाव में निरूद्ध रह जाती है, वे अन्य लोगों की अपेक्षा 
अधिक मात्रा में और ऊंचे स्वर से अद्वहास करते हैं | वे हर 
बात पर हँसते हैं-और बिजली की तरह कड़क कर हंसते हैं । 
वे अपनी हीनभावना के पूरक के रूप में ही अपनी हँसी को 
अपनाते हैं । में एक ऐसे हँसोड़ व्यक्ति को जानता हूँ जो हँसी 
के बिना कोई बात ही नहीं करते । उनके गालों की पेशियाँ 
इतनी अभ्यस्त हो गई हैं कि इतने ऊंचे स्वर से हँसते हुए भी 
उन्हें थकान नहीं होती । साधारणतया हँसी के आवेश में मनुष्य 
की आँखें भी गीली हो जाती हैं। लेकिन ऐसी झूठी हँसी हँसने 
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वाले बिल्कुल सूखी हँसी हँसते हैं । 

दूसरों पर अपना प्रभाव डालने के लिए भी हम बहुत 
बार हँसी का सहारा लेते हैँ। अपने विरोधी की दलील पर 
उपेक्षापूर्ण हँसी हँंसकर हम सुतने वालों को यह कह रहे होते 
हैं कि 'देखों इसे, कितती मूर्खता की बांत कह रहा है ।' यह 
उपेक्षासूचक हँसी विपक्षी को परास्त करने में बड़ी सहायक 
होती है | वे.भी हँसने वाले के साथ मिलकर उसके विपक्षी पर 
हँसने लगते है । हँसी छूत के रोग की तरह फैलती है। दुनिया 
हसने वालों का साथ देती है । आप हेँसेंगे तो छोग भी आप 
का हँसेंगे । आप दूसरों पर हँसेंगे तो लोग भी दूसरे पर 

। 


कभी-कभी हम बिना किसी बात के भी हँसते हैं; केवल 
दूसरों को हँसता देखकर खिलखिला उठते हैं। अश्लील या 
असभ्य मजाक की बातें भी हमें हँसा देती हैं। इस हँसी में 
हमारी अर्धचेतन मन में दबी वासनाओं की अभिव्यक्ति मिलती 
है । हंसी-मजाक की आड़ में हमारी असामाजिक प्रवृत्तियों को 
प्रगट होने का अवसर मिल जाता है। यह भी अच्छा ही है । 
अन्यथा हमारी निरोधित वासनायें मन में ही दबी रहकर 
किसी भयंकर कुचेष्टा द्वारा प्रगट होंगी । हँसी के माध्यम द्वारा 
उनका प्रगट होना ऐसा अपराध है जो सभ्य-समाज द्वारा 
क्षमायोग्य माना जाता है । 


सरल, स्वाभाविक हँसी : 


जीवन में हंसी का मूल्य किसी भी अन्य अभिव्यक्ति से 
कम नहीं । इसकी उपयोगिता भी कम नहीं है। फिर भी हम 
इसे सुन्दर, सरल और स्वाभाविक बनाने का प्रयत्न नहीं करते । 
सच्ची हँसी वही है जो मानसिक प्रसन्नता को प्रकट करे, वह 
हँसी मन की सरलता, उदारता और सहानुभूति को प्रगट करने 
वाली होनी चाहिए । वच्चे की-सी सरल, स्वाभाविक और भोली 
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हँसी मनुष्य का जीवन-पर्यन्त साथ निभाती है । 

हंसने से पहले हमें यह देख लेना चाहिए कि वह हँसी 
किसी को कष्ट पहुँचाने वाली न हो । जो व्यक्ति केवल अपनी 
ही मानसिक प्रसन्नता के लिए हेसता है वह आत्मपरायण है, 
स्वार्थी है। स्वार्थपूर्ण हँसी विष से वुझे वाण की तरह दूसरों 
को घायल करने वाली होती है। 

स्वस्थ हँसी मनुष्य के चरित्र की बहुत वड़ी देन है। कणष्टों 
में हंसने वाले ही चरित्रवान होते हैं। यही चरित्र की परीक्षा 
है। हँसने के लिए विशेष प्रयत्न करने की जरूरत नहीं होती। 
छः महीने का बच्चा भी हँसना जानता है। किन्तु कई बार 
रोते-रोते हम हँसना इस कदर भूल जाते हैं कि हँसो की वात 
पर भी नहीं हँसते । जब ऐसा हो तो हमें हँसने का अभ्यास 
करके भी हँसना चाहिये। जेसे मानसिक प्रसन्नता हँसी का कारण 
होती है वेसे ही कई बार हँसी भी मानसिक प्रसन्नता का 
कारण बन सकती है। जब रोना आ रहा हो, आँखें वरबस 
रोने को उमड़ रही हों, कष्टों के भवर से निकलने का कोई 
रास्ता न सुझता हो, कदम-कदम पर रास्ते के कांटे दामन पकड़ 
लेते हों--ऐसे विकट समय में यदि आप एक वार हंस दें, खिल- 
खिलाकर हँस पड़ें तो आपकी आपत्तियों के घने बादल हँसी 
की हवा में विखरने शुरू हो जायेंगे। हँसी के झोंके उन बादलों 
को उठाकर दूर ले जायेंगे । प्रसन्‍्तता का सूर्य काले बादलों 
को चीरकर निकल आयेगा । 

महापुरुषों की हँसी में यही जादू होता है। उनकी हँसी 
लाखों व्यक्तिय के हृदयों में प्रतिब्वनित होकर आकाश में छा 
जाती है। गाँधीजी की बाल-सुरूभ हँसी ने हजारों नैराइ्य 
पीड़ित हृदयों को नया जीवन दिया था । 


चरित्र ओर सौन्दर्य-प्रेम * 
बचपन में मन पर डाला गया प्रभाव और बचपन की 
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मनोभावनायें जीवन के अन्त तक बनी रहती हैं। अपने वाता- 
वरण को कलात्मक ढड्भ से सुन्दर बनाने में बच्चे के चरित्र 
का सुन्दर विकास होता है। कला-प्रेम व सौन्दर्य-प्रेम भी बच्चे 
के चरित्र को विकसित करने में बड़ा सहायक होता है। 

मानव-चरित्र के विकास में विज्ञान और कला दोवों 
समान भाव से सहयोगी रहे हैं । सभ्यता का मार्ग हम विज्ञान 
के सहारे तय करते हैं किन्तु संस्कृति का विकास हमारी कला- 
त्मक रचनाओं द्वारा ही होता है। 

सौन्दर्य-प्रियता की भावना मनुष्य में स्वाभाविक है । यही 
भावना मनुष्य में अपता चरित्र कलात्मक बनाने की इच्छा 
उत्पन्त करती है। वचपन से ही हम अपने प्रत्येक कार्य में अपनी 
कला-प्रियता को अभिव्यक्त करते रहते हैं। सुन्दर पहरावा, 
प्रकृति से प्रेम, घर की सजावट, सुन्दर रहन-सहन ये सब 
हमारे कलात्मक चरित्र के सजीव प्रमाण हैं। 

चरित्र की कलात्मक भावनाओं को प्रकट रूप देने के 
लिये हमें निरन्तर उद्योग करना चाहिये । मनुष्य में सौन्दर्य 
भावना को जागृत करना और उसकी कलात्मकता को अनु- 
प्राणित करना, मनुष्य के चरित्र को ऊँचा उठाना है। 

बच्चा जन्म से ही कलाकार और सौन्‍्दय्य-प्रेमी होता है । 
जब उसे कुछ लिखना नहीं आता तब भी वह जो कुछ हाथ 
में आ जाय उसकी सहायता से कुछ-न-कुछ बताने का यत्न 
किया करता है। उसकी ये रचनात्मक वृत्तियाँ ही उसके चरित्र 
का निर्माण करती हैं । 

जो बच्चा सौन्दर्य से उदासीन है, रचना में आनन्द नहीं 
लेता उसका मन विकृृत समझना चाहिये । माँ-वाप का कत्तंव्य 
है कि वे वच्चे में व्यवस्था और सौन्दर्य की भावना को उत्सा- 
हित करते रहें । ह 

जिसे सुन्दर वस्तुओं से प्रेम होगा वही अपने चरित्र को 
संयत और सुन्दर बनाने का यत्न करेगा। जिस बच्चे में स्वच्छ 
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_निर्मल्ल वस्त्र पहतने की रुचि होगी वहो स्वच्छ, निर्मेल मन का 

महत्त्व समझ सकेगा। उसे बाह्य या आन्तरिक मलिनता से 
स्वाभाविक अरुचि होगी । वह सदा प्रयत्नशील रहेगा, रचना- 
प्रवीण रहेगा और चरित्रवान रहेगा । 


एकाकीपन में रस लेना भी चरित्र की पूर्णता हे ४ 


मनुष्य के व्यक्तित्व का एक छोर विश्व के विशाल माया- 
जाल से छू रहा है और दूसरा छोर अपने एकाकीपन में ही 
सिमटकर पूर्णता अनुभव कर लेता है। दुनिया में रहता हुआ 
भी वह अकेला रहता है। सामाजिक प्राणी होते हुए भी 
मनुष्य वेयक्तिक प्राणी है। उसके स्वभाव में दोनों चरित्रों का 
समावेश हैं । इन दोनों विरोधी गुणों की व्यवस्था जहाँ सन्तु- 
लित होगी, वहीं सुख होगा । 

दुनिया के मेले में जो मनृष्य बिल्कूल खो जाते हैं उनका 
चरित्र अधूरा रह जाता है। दूसरों की खुशी पर अपनी खुशी 
न्‍्योछावर कर देना, दूसरों के लिए अपने सुख का बलिदान कर 
देना, अवश्य मनृष्य के चरित्र को व्यक्तित्व की पूर्णता की ओर 
ले जाता है किन्तु व्यक्तित्व का बलिदान भी वही कर सकेगा 
जिसके पास व्यक्तित्व की सम्पत्ति होगी । अपने सुख का त्याग 
वही कर सकेगा जिसके पास अपना सुख होगा । अत: समाज 
के लिये व्यक्तित्व का बलिदान करने से पहले मनृष्य को 
अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिये । 


दानी बनने से पहले सम्पत्तिग़ाली बनना पड़ेगा : 


जो लोग अपना व्यक्तित्व बनाये बिना समाज में जाते हैं 
वे केवल दूसरों के सुख में भाग लेने जाते हैं। लेने का अधि- 
कार हमें तभी होता है अगर हमारे पास कुछ देने को भी हो। 
दानी बनने से पहले सम्पत्तिशाली बनना पड़ता है, त्यागी 
बनने से पहले त्याग की सामग्री जुटानी पड़ती है। तभी त्याग 
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की महिमा होती है। सामाजिक बनने से पहले हमें एकाकी 
रूप में सुखी वनना चाहिये । दूसरों के सम्पर्क में रस लने से 
पहले हमें एकाकीपन में रस लेना चाहिये । 

अकेलेपन में रस लेने के लिए मनुष्य को प्रक्ृति-प्रेमी, 
अध्ययनशील और कलाप्रिय होना चाहिए । महान व्यक्तियों 
को एकाकीपन बहुत प्रिय होते हुए भी वे जनता से खो नहीं 
जाते । जवाहरलाछूजी जनता के प्रिय हैं। जहाँ वे जाते हैं 
लाखों लोग उनके दशनों को उमड़ पड़ते हैं । उन्हें भी जनता 
से प्रेम है किन्तु अपनी जीवनी में वे स्वयं लिखते हैं--- 

“में जनता के निकट पहुँचा और जनता मेरे निकट आई, 
फिर भी में जनता के आगे अपने को समर्पित नहीं कर सका। 
जनता के वीच रह कर भी में उससे दूर अपनी पृथक सत्ता 
रखता हूँ। 


जब एकनन्‍्त-ग्रियता नईं उमंग भरती है : 


एकाकीपन जवाहरलाल जी को प्रिय है | भावावेश में रहना 
और एकान्त-प्रियता जवाहरलालूजी के चरित्र का अंग हो गये 
हैं। ऐसे एकान्त प्रिय व्यक्तियों को प्रकृति से प्रेम हो जाता है । 
प्रकृति में उन्हें जो सन्‍्तोष, उमंग और उत्साह मिलता है, वह 
जनता की वाहवाही से नहीं मिलता । अपनी पहली पवेत- यात्रा 
का वर्णन करते हुए जवाहरलाल जी ने लिखा है--- 

“पर्वत की उन निर्जेन घाटियों में घमने का यह मेरा पहला 
अनुभव था । हम जोजीला घाटियों की चोटी में थे। चीचे एक 
ओर देवदार के ऊँचे वृक्षों की घनी हरियाली थी, दूसरी ओर 
. सूखे पहाड़ों की नंगी चट्टानें । ऊपर वरफ से ढकी हुई चोटियाँ 
चमक रही थीं। और उनमें से छोटे-छोटे ग्लेशियर हमसे मिलते 
के लिये नीचे उतर रहे थे । हवा ठण्डो और कटीली थी |" 
धीरे-धीरे सूनापन बढ़ता गया । पेड़ों और वनस्पतियों तक ने 
हमारा साथ छोड़ दिया । सिर्फ नंगी चट्टानें, वरफ की शिलायें 


हमारे व्यवहार हमारे चरित्र का प्रदर्शन करते हें १७५ 


और कभी-कभी खुशनुमा फल दीख जाते थे। प्रकृति के इस 
सुनसान रूप में मुझे अजीब सनन्‍्तोष मिला । और एक ऐसा उत्साह 
और उमंग का तूफ़ान दिल में आया जो पहले कभी नहीं 
आया था। 

जवाहरलालरूजी की तरह चीन का सेनानी---जो अब एकांत 
जीवन में लोट गया है--चांगकाई शेक भी एकाच्तपश्रिय व्यक्ति 
है। उन्हें भी पहाड़ की घाटियों में अकेले घूमतना बहुत अच्छा 
रूगता है। करोड़ों व्यक्तियों का नेता होते हुए भी वह एकाकी 
है, एकाकीपन में रस लेता है। 


भ्रकृति-ग्रेम एकान्तग्रिय व्यक्ति का कदान ८ 


ऐसे एकान्तप्रिय व्यक्तियों के लिये आकाश में दौड़ते हुए 
बादल, धरती पर खेलती हुई धूपछाँव, झरने के कलकल में 
फटती हुईं कविता, वक्षों की झूमती हुई शाखायें जितनी मनो 
रंजक होती हैं उतने संसार के कोलाहल, या उत्तेजक नत्य- 
संगीत नहीं होते 

जीवन के एकाकीपन को सरस बताने का श्रेय पुस्तकों को 
भी कम नहीं । पुस्तकें हमें महात्‌ आत्माओं से संगति का अवसर 
देती हैं। जिन्हें स्वाध्याय का अभ्यास है उतके जीवन का एका- 
कीपन सुन्दर बन जाता है । फीकापन या उदासीनता उनके मन 
को डराती नहीं । कला में रुचि रखना भी एकाकीपन को सरस 
बनाने में सहायक है । संगीत, चित्रकला, नृत्य या म॒त्तिकला में 
मन लगाने से जीवन सरस बन जाता है । 

सच तो यह है कि जीवन में मुख्यतया है ही एकाकीपन । 
जिन्होंने इसमें रस लेना नहीं सीखा, उन्होंने जीवन में कुछ नहीं 
सीखा । उनकी शिक्षा व्यर्थ गई ! प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन 
का सच्चा साथी चुनता है किन्तु विरले ही हैं जिन्हें अपने स्व- 
प्तिल संसार का सर्वेगुण सम्पन्त साथी मिल जाय। सर्वाश में 
अनुकूल साथी मिलना कठिन ही नहीं असम्भव है | अतः मनु- 


१७६ तरित्र-निर्माण 


प्य का असली साथी मनुष्य स्वयं ही होता है। अपने में रमने 
वाला व्यक्ति ही स्थिर आनन्द की तृप्ति लेता है। स्थिर आनंद 
पाना ही जीवन का लक्ष्य है। जिसने अकेले रमना सीख लिया 
उसने अपना लक्ष्य पा लिया, वह अपने स्वरूप को पहचान गया । 
यही चरित्र-निर्माण का लक्ष्य है। चरित्रवान्‌ व्यक्ति ही सच्चे 
अर्थों में एकान्तप्रिय हो सकता है। 

एकाकीपत का यह अर्थ नहीं कि आदमी आँखें फोड़कर 
अन्धा हो जाय या कानों के परदे छेदकर बहरा बन जाय । 
टांगें तोड़कर समाधिस्थ या अन्धे हो कर प्रज्ञाचक्ष हो सकते 
तो दुनिया के लंगड़े-लले और अन्घे-काने सब से पहले आत्म- 
ज्ञानी होते । अपनी प्रवृत्तियों की सम्यक व्यवस्था करके उन 
अपनी आत्मा में केन्द्रित करना ही सच्चा आत्मबोध है। एका- 
न्तप्रिय वही होगा जिसे यह आत्मबोध होगा । 


: १६: 
विचार ही हमें बनाते हैं 


विचार ओर चरित्र / 


जैसा विचार करोगे वेसा वन जाओगे--इस उक्तति में 
गहरा सत्य छिपा है। गौतम वृद्ध ने यही कहा था। ईसा 
मसीह ने भी यही कहा था ।” विचारों में वही निर्माण-शक्ति 
है जो किसी भी अन्य देवी शक्ति में है। इस शक्ति की कोई 
सीमा नहीं । हम अपनी आँखों से जो कुछ देखते हैं उसका 
चित्र हमारे मनके परदे पर खिच जाता है । सम्पूर्ण विश्व की 
छवि हमारे मानसिक पट पर खिची रहती है । किन्तु वह छवि 
जो कुछ हम देखते हैं उससे भिन्‍न होती है। क्योंकि मनुष्य 
स्वयं कलाकार है, अपनी प्रतिभा से वह उस चित्र में जंसा 
चाहे परिवर्तेत कर लेता है। यह चित्र मनुष्य की प्रसुप्त चेतना 
में हर क्षण वना रहता है और उसके विचारों को प्रभावित 
करता है । इस चित्र में मनृष्य की कल्पना जब तीक्र विचारों से 
जागकर हढ़ इच्छा-शक्षित द्वारा प्रेरित होती है तब यही कल्पना 
मत्तिमान बन जाती है और मनृष्य अपने भाग्य का निर्माता 
बन जाता है | इसीलिये हम कहते हैं कि विचार ही मनुष्य की 
प्रेरक-शक्ति है और विचार ही मनणष्य का भाग्य-निर्माता है। 


विचारों में निर्माण-शक्ति : 


विचार द्वारा यह निर्माण-कार्य एक क्षण में नहीं हो जाता। 
साधारण व्यक्ति अपनी कल्पना में चित्र का निर्माण करता है 
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१७८ चरिन्न-निर्साण 


किन्तु अपनी इच्छा-शक्ति को इतना प्रबल नहीं बना पता कि 
वह कल्पना को साकार कर सके । अपनी मंजिल तक पहुँचने से 
पहले ही वह हिम्मत हार जाता है। उसके विचारों की शक्ति 
बहुत क्षीण होती है । इस शक्ति को बड़े प्रयत्न से सिद्ध करना 
चाहिए। बिखरे हुए विचारों में निर्माण-शक्ति नहीं होती । 
उन्हें हे बिन्दु पर केन्द्रित करने के बाद ही उनमें यह शक्ति 
आती है। 

इस निर्माण-शक्ति के संचय के लिये मनुष्य को प्रतिदिन 
एकाग्र होकर यत्न करना चाहिये | एक आदशें के लिये विचारों 
को एकाग्र करना युद्ध के लिये सेन्य-सामग्री को एक स्थान पर 
जमा करने के समान है । जिस तरह पानी की बूंद एक ही 
स्थल पर गिरती हुईं पत्थर को भी तोड़ देती हैं, उसी तरह 
विचारों की निरन्तर एकग्रता संसार की प्रत्येक बाधा का मान- 
मर्देन कर सकती है । 


विचारों का केन्द्रीकरण ८ 


बिखरी हुई सूर्य की किरणें किसी वस्तु को नहीं जला 
सकतीं--किन्तु शीशे की सहायता से केन्द्र-बिन्दु पर केन्द्रित 
हुई वही किरणें एक क्षण में लोहे को भी पिघला देती हैं। 
विचारों के केन्द्रीकरण में भी यही शक्ति होती है | हमें अपनी 
मानसिक शक्तियों को एक ही बिन्दु पर केन्द्रित करना चाहिये । 
अभ्यास से यह शक्ति विकसित की जा सकती है ! 

गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने कहा है “ध्यातो विषयाच्पुंसः 
संगन्तेषपज़ायते ।” विषयों के चिन्तन से ही मनुष्य की संगति 
विषय-भोग में होती है। शुभचिन्तन से मनुष्य को संगति शुभ 
कार्यो में होगी । यह चितन ही मनुष्य को कर्मों में प्रवृत्त करता 
है। यूरोप में विख्यात दाशेनिक एमसेन ने इन्हीं विचारों को 


विचार ही हम बनाते हें १७९ 


बड़े सुन्दर शब्दों में लिखा 

“विचारों को स्वतन्त्रता दीजिये, विचार कामनाओं का रूप 

धारण कर लेंगे; कामनाओं को स्वतंत्र मार्ग दीजिये कार्य में 
परिणत हो जायेंगी; कार्यों को स्वतन्त्रता दीजिये आदतें बन 

जायेंगी; आदतें ही कुछ दिन के बाद चरित्र के रूप में प्रगट 

होंगी; वही चरित्र मनुष्य के भाग्य का निर्माण करेगा । 


विचारों द्वारा भाग्य-निर्माण । 


भाग्य-निर्माण का यह कारय विचारों से ही प्रारम्भ होता 
है। विचारों की नींव पर ही कार्यों का भवन खड़ा किया 
जाता है। संसार में कोई भी काम अचानक नहीं होता। ना 
ही संयोगवश कोई घटना घटती है । जिस प्रकार पोधा बीज 
में छिपा होता है, उसी तरह हमारे कार्य हमारे विचारों में रहते 
_ हैं। जो काम हम बिता सोच-विचारं के करते हैं--वे काम भी 
वीज रूप से हमारे विचारों में पहले से विद्यमान होते हैं । 


पुविचारों की खेती : 


हमारा मस्तिष्क एक ऐसी उपजाऊ भमि है जहाँ कुछ-न- 
कुछ अवश्य उगना है। यदि हम वहाँ कुशलूता से फल-फूल 
लगायें तो फलवाड़ी लग जायेगी, काँटों की झाड़ियाँ लगायेंगे 
तो काँटे पैदा हो जायेंगे। और यदि प्रमादवश यों ही पड़ा 
रहेगा तो हमारे न चाहते हुए भी वहाँ कंटीली घास उग 
आयेगी और निरुपयोगी पौधे सारी भूमि पर छा जायेंगें। 
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हमारा मन कभी शन्य भाव में स्थिर नहीं रहता । यह प्रतिक्षण 
अपनी परिस्थितियाँ स्वयं वनाता रहता है। अपने निरन्तर 
प्रयत्न से यदि हम उसमें सुविचारों को खेती नहीं करेंगे तो 
कुत्सित विचारों का जंगल पेदा हो जायेगा । 


क्षणिक आवेश्न का कोई अथ नहीं : 


जीवन की व्यवस्था में अकस्मात्‌ कोई बात नहीं होती । 
जब मनुष्य कोई अपराध करता है तो केवल क्षणिक आवेश के 
वश में ही नहीं करता । हम प्रायः सुना करते हैं कि उस 
व्यक्ति ने क्षणिक आवेश में आकर खन कर दिया | यह कथन 
सर्वाश में सत्य नहीं है । जो व्यक्ति किसी हत्या की दर्भावता 
को देर तक मन में स्थान देता है वही हत्या कर सकता है। 
गुप्त रूप से हत्या की भावना मन में होगी तभी ह॒त्या-कार्य 
होगा, अन्यथा बड़े-से-बड़ा आवेश भी मनुष्य को हत्या के लिये 
तेयार नहीं करेगा । यदि कोई मनुष्य मदिरालय में जाकर 
शराब पीता है या व्यभिचार करता है, तो यह कभी नहीं 
समझना चाहिये कि यह केवल उसका दर्भाग्य ही है या परि- 
स्थितियों ने उसे व्यभिचार करने को मजबर कर दिया है । 
परिस्थितियाँ ही मनुष्य के चरित्र को बताती या वियाड़ती नहीं 
हैं--वल्कि मनुष्य के विचार ही परिस्थितियों का निर्माण करते 
हैं। मनुष्य अपने विचारों के अनुरूप संगति को ढूंढ़ लेता है । 
उसका वातावरण उसके विचारों के अनुकूल वन जाता है। तभी 
यह कहावत प्रसिद्ध है कि मनुष्य का चरित्र अपने संगी-साथियों 
और पुस्तकों से पहचाना जाता है। परिस्थितियाँ एक काम 
अवश्य करती हैं। वे मनुष्य के सामने उसका भेद खोल देती 
हैं । जिसने अपने चरित्र की परीक्षा करनी हो वह अपने आस- 
पास के वातावरण, संगी, तथा साहित्य की परख करले, उसे 
अपने चरित्र का सच्चा स्वरूप मालम हो जायगा । 


विचार ही हमें बनाते हें १८९ 


प्रत्येक अपराध का इतिहास होता है : 


मनुष्य विचार करने में स्वतन्त्र है इसलिये वह अपने चरित्र 
को अपनी इच्छानुसार बनाने में ही स्वतन्त्र नहीं, बल्कि अपने 
वातावरण को भी अपनी इच्छा के अनुकुल बनाने में स्वतन्त्र 
है। संसारी जीवनयात्रा में वह हर कदम पर उत परिस्थितियों 
को अपने आस-पास बटोरता रहता है जो उसके चरित्र के 
अनुकूल होती हैँ और उसके स्वरूप को प्रकट करती हैं। अतः 
विचारों के अन्तर्जगत्‌ के अनुसार ही मनुष्य का बाह्यजगत्‌ 
बनता है। अपने मन को बुरे विचारों में भटकने देने की 
आज़ादी वही आदमी देगा जिसे कुत्सित विचारों में ही आनन्द 
आयेगा। विचारों में व्यभिचार का आनन्द लेने वाला व्यक्ति 
क्रिया में संयमी नहीं रह सकता । प्रथम अवसर पर ही वह 
पतित हो जायेगा । पतन को आकस्मिक कहकर बहुत लोग 
अपने को धोखा दिया करते हैं। यह प्रायः आकस्मिक नहीं 
बल्कि स्वाभाविक घटना होती है । ऐसे प्रत्येक अपराध के पीछे, 
उसका इतिहास छिपा रहता है। 


विचारों का गुंजन : 


विचारों द्वारा चरित्र-निर्माण की प्रक्रिया में एक बात और 
भी महत्त्वपूर्ण है। वह यह कि प्रत्येक विचार मनुष्य के मन व 
शरीर पर अपना स्थायी प्रभाव या एक गुंजन-सी छोड़ जाता 
है। इस गुंजत में एक आकर्षण रहता है। इस आकर्षण का व्यक्ति- 
गत आकर्षण में बड़ा महत्त्व है। इस गुंजन के घनत्व में भी 
अन्तर होता है। निर्बल मनुष्य के निषेधात्मक विचारों के गुंजन 
का घनत्व बहुत कम होता है इसलिये उनका प्रभाव बहुत 
स्थायी नहीं होता । इसके प्रभाव से सबल व्यक्ति कभी आकर्षित 
नहीं होते | इसके विपरीत सबल व्यक्ति के विचारों का गुंजन 
न केवल अपने आस-पास सबल व्यक्ति को खींचता है बल्कि 
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वह विचारक के मत को और भी सबल बनाने में सहायक भी 
होता है। सबल विचारों का यह चुम्बकीय प्रभाव जीवन के हर 
क्षेत्र में प्रकट होता है। प्रत्येक व्यवित का विचार-वातावरण 
अपने विचारों के अनरूप बन जाता है । यही मनृष्य का चरित्र 
या व्यक्तित्व होता है । 

व्यक्तियों का ही नहीं, संस्थाओं या स्थानों का वातावरण 
भी इसी तरह वनता है। राष्ट्रों का भी अपनी विचार- 
परम्पराओें के अनुसार अपना वातावरण बन जाता है । 
हर घर का अपना चरित्र होता है जो घर के पति-पत्नी के 
अनुसार होता है 


वाताकरण मनुष्य के विचारों का दर्पण है : 


चिन्तन तो मनुष्य एकान्त में, मन के गहरे परदे में छिप- 
कर, ही करता है किन्तु उसका प्रकाश स्वयं चारों ओर फेल 
जाता है। वातावरण मनुष्य के विचारों का दर्पण है। जिस 
तरह एक-एक बिन्द से तााव भरता है उसी तरह एक-एक 
विचार से मनृष्य जीवन का भविष्य बनता है। विचारों का 
जसा चनाव करेंगे भविष्य वेसा ही बन जायेगा । 
च्छे दिनों की प्रतीक्षा में समय मत गँवाइये । जिस क्षण 
आप विचारों में उच्चता लाने का संकल्प करेंगे वही क्षण आपके 
जीवन का महत्त्वपूर्ण क्षण बन जायेगा । किसी भी रचनात्मक 
'विचार-सरणी का चुनाव कर लीजिये। उसके बीजों का वपन आप 
के अन्तस्तल की गहराई में शुरू हो जायेगा । विचारों में ही 
जीने का अभ्यास कौजिये। आपका जीवन विचारमय हो 
जायेगा। इस मानसिक क्रिया का प्रश्नाव स्वयं ही आपकी दैनिक 
चेष्टाओं में प्रकट होने लगेगा । विचार कभी प्रभावशन्य नहीं 
रहते, प्रभाव प्रकट होने में देर भले ही हो जाय । 


विचार ही हमें बनाते हे १८३ 


अन्तमु ख॒ होना आदशों के निकट जाना हे 


विचारों में ही जीने का दूसरा नाम अन्तर्मख होना है । 
अन्तर्म ख होते ही आपके अभीष्ट आदर्शों का चित्र आपके मानस- 
पटल पर खिच जायेगा । चित्र की रेखायें जब अधिक स्पष्ट 
होने लगेंगी तो वाह्यजगत्‌ में भी वही रूप स्पष्ट होने लगेगा और 
आप सदैव अपने को अपने आद्शों के समीप पायेंगे । हमारा 
भाग्य विचारों से ही बनता है। यदि हम अपनी आत्मा की 
गहरी खान में खोज करें तो हमें जगत का प्रत्येक सत्य अपने से 
संवन्धित मालम होगा । यही सत्य है । हम भी विश्व की आत्मा 
के ही अंश हैँ । विषय-भोग की लालसा में हम इस सचाई को 
भूल जाते हैं । विचार-जगत में आकर हम फिर विद्वात्मा के 
निकट पहुँच जाते हैं । जिज्ञासु होकर ही मनुष्य ज्ञान-मन्दिर में 
प्रवेश पाता है । दरवाजा खटखटाने वाले के लिये ही दरवाजा 
खलता है । 


न हर७»-०मक. पनन ---8सकुननकान»तीजा० 


परिस्थितियों से युद्ध करने का अर्थ : 


आप पूछेंगे कि यदि मनुष्य अपने विचारों से अपनी परि- 
स्थितियाँ स्वयं बनाता है तो परिस्थितियों से युद्ध करने का 
अर्थ क्‍या है ? इसका अर्थ यह है कि मनुष्य वाह्य परिस्थितियों 
से जो विद्रोह प्रगट करता है वह सच्चा विद्रोह नहीं है । अपने 
मन में वह उन परिस्थितियों के कारणों को स्रक्षित रखकर 
पनपते देता है। उन कारणों से विद्रोह करते का साहस उसे 
नहीं होता । यही मनुष्य की निर्बंलता उसके प्रयत्नों को निष्फल 
बना देती है । 


कांटे बोकर फूल पाने की आशा < 


हम दरिद्रता से घृणा करते हैँ किन्तु दरिद्रता के कारणों को 
अपनाये रहते हैं | आलस्य को दूर नहीं करते, काम से जी चुराते 
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हैं और चाहते हैँ कि दरिद्रता स्वयं दूर हो जाय । हम बबृल के 
बीज जमीन में बोकर फूलों को आशा करते हैं। सुख की चाह 
सबको है किन्तु जीवन में दुख के बीज बोकर हम सुख नहीं 
पा सकते । विचारों ओर कार्यों में यह विरोध हमें जीवन में 
सफल नहीं होने देता। हम स्वास्थ्य चाहते हैँ किन्तु जिद्ठा का 
लोभ नहीं छोड़ सकते । स्वास्थ्य के लिये हम हजारों रपये ख्च 
कर देंगे किन्तु स्वाद भोजन का लाछच नहीं छोड़ेंगे। विचारों 
की काल्पनिक उच्चता ही हमें उत्कृष्ट नहीं बनाती, हमारे कार्य, 
भी वेसे ही होने चाहिये । 


विचाह्ील भी हुःसी होते हैं ! 


दुनिया में बहुत से उदाहरण ऐसे हैं कि मनृष्य विचारवान्‌ 
होने पर भी दुःखी और विचारहीन होने पर भी सुखी नजर 
आते हूँ। इन उदाहरणों से यदि यह परिणाम निकाला जाय कि 
विचारशीलता दुःखजनक और विचारहीनता सुखजनक है तो 
यह भूल होगी । वस्तुत: सुविचार और कुविचार में भेद करते 
में ही हम प्रायः भूल कर जाते हैं| 

संसार में शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य आप में 
इतने उलसझे हुए हैं कि दोनों में दो टक निर्णय करता असम्भव 
काय है। बाह्य दृष्टि से पतित दिखाई देनेवाला व्यक्ति ही 
बहुत वार इतना गुणी सिद्ध होता है कि हम चकित रह जाते 
हैँ। उसको उसके दुर्गुणों से नहीं बल्कि गणों से सफलता 
मिलती है | बेईमान आदमी में भी अनेक ऐसे गण होते हैं जो 
ईमानदार में नहीं होते; ईमानदार आदमी में ऐसे दुर्गण होते 
हैँ जो बेईमान में नहीं होते। ईमानदार आदमी को अपने 
सदगुणों का अच्छा इनाम अवश्य मिलेगा किल्तु अपने दुर्गणों 
के अनिष्ट परिणाम से भी वह नहीं वच सकेगा । कुदरत के 
कानत किसी का पक्ष नहीं लेते । मनष्य मनष्य को धोखा 
दे सकता है; कुदरत की आँखों में घल नहीं झोंकी जा सकती। 


दिच्वार ही हमें बनाते हूं १८५ 


शुभ कर्मों से अशुभ फल नहीं निकलेगा : 


हमें इस सचा ई को कभी नहीं भलना चाहिये कि अच्छे 
काम कभी बरा परिणाम नहीं छा सकते। गीता में भगवान 
क्रुष्ण ने अर्जन को बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था: “न हि 
कल्याणकत कर्चिदृदुगंतितात गच्छति । कल्याण-करते वाला 
कृभी दुर्गति को प्राप्त नहों होता | अनाज के बीज से बबल 
का पोधां कभी पी नहीं होगा | धरती कसी ही खराब हो 
फलों के बीज से कांटों की खेती नहीं हो सकती; और धरती 
कितनी ही अच्छी हो, वबूछ के बीज से अनाज़ के अंकुर पेदा: 
नहीं. होंगे अच्छे विचार कभी वरे कामों का परिणाम पैदा 
नहीं करेगे । 
मनुष्य को जब दुख भोगना पड़ता है तो उसे समझ लेना. 
चाहिए कि उसके विचारों में अवश्य कहीं भूल हुई है, वह कहों 
भटक गया है, जीवन के सच्चे नियमों का उल्लंघन कर गया 
है। परिस्थितियों में विषमता भी विचारों की उलझन से ही 
पैदा होती हैं। सीधे-स्वच्छ विचार कभी जीवन को विषम 
और जटिल नहीं बनाते । हमारे सुख ओर दुख ही हमारे 
विचारों के मापक हो सकते हैं । सच्चे अर्थों से विचार-शील 
व्यक्षित दखी नहीं हो सकता । 
सच्चा विचारक वहीं है जिसका हृदय घ॒णा, काम- 
वासना और अभिमान से रहित हो। ऐसा विचारक संसार 
को निर्दोष नेत्रों से देखने लगता है। उसके हृदय से अखण्ड 
प्रेम की ज्योति निकलती रहती है। घोरतम शत्र भी उसके 
दिल मैं शत्रुता की भावना को नहीं जगाते | अपने अपकारी 
के लिए भी वे सदा सहानुभूति, दया, क्षमा के कोमल भावों 
से भरे रहते हैं। विषाद और विद्वेंष की आग से उनका हृदय 
कभी जलता नहीं है। पव॑तों के आँचल में स्थित सरोवर को 
तरह उतका मन सदा शान्त रहता है। 
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सच्चा विचारक सदा आत्मतृप्त रहता है। उत्तेजना, 
चिन्ता ओर भय की आँधियां उसके आत्मस्थ सन को चंचल 
नहीं वनातीं । अशान्त व्यक्ति कभी सबल नहीं होता । बाह्य 
आघातों से विचलित होने वाला व्यक्ति बहुत दुर्बल होता है । 
अपनी दुबंशताओं से ही वह सदा थका-हारा-सा रहता है। 
इन दुवेखताओं पर केवल विचार द्वारा ही विजय पाई जा 
सकती है। विचारों को सुविचारों से ही बलशाली बनाया 
जा सकता है। 


£ १० ; 


एकाग्रता ओर स्मृति-शक्ति का संचप 


एकायता की शकिति : 


विचारों में शक्ति तभी आतो है जब विचारों का प्रकाश 
एक ही बिन्दु पर केन्द्रित किया जाय । लक्ष्य का निश्चय करके 
एकाग्रमन से ही उसका साधन हो सकता है। उपनिषदों में 
कहा है : 

“प्रणवों धनुः शरोह्यात्मा 
लक्ष्यवत्तत्मयों. भवेत्‌” 

अर्थात्‌, ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के लिये प्रणव के धनुष पर 
आत्मा का बाण लेकर लक्ष्य के साथ तन्मयता बनाकर ही 
मनुष्य लक्ष्य का वेधन कर सकता है। लक्ष्य के साथ तन्मयता 
बनाना ही मन का एकाग्र बनाना है । जब मन में अपने लक्ष्य 
के अतिरिक्त कोई ध्यान न रहे--तभी एकाग्रता आती है। 
तीरन्दाज अपने निशाने को .तभी वेध सकता है जब उसकी 
आँखें अपने लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ भी न देख सके। यह एका- 
ग्रता निरन्तर अभ्यास से आती है। यह भी एक कला है। 
इसकी साधना प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है | साधना की शक्ति 
प्रत्येक मनुष्य की अन्तरात्मा में रहती है। अन्य उपकरणों की 
इसमें कोई आवश्यकता नहीं। मन का संयम आत्मा की 
आन्तरिक शक्ति से ही सम्भव है । मन का संयमित संकल्प ही 
आत्मबल बन जाता है। संसार की कोई भी शक्ति इस आत्म- 
बल या मनोबर का सामना नहीं कर सकती । आत्मबली 
व्यक्ति स्वेच्छा से सब काम कर सकता है। यह मनोबल केवल 
अध्यात्म क्षेत्र में ही सहायक नहीं होता बल्कि जीवन के प्रत्येक 
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क्षेत्र में यह मनुष्य को सफलता देता है। 
एकाग्रता भी कला की साधना है * 


एकाग्रता का अभ्यास करना भी एक कला है। पहुले- 
पहल इस अभ्यास से मन में एक खिचाव-सा बना रहता है । 
किन्तु बाद में यह खिंचाव दूर हो जाता है। मन सहज एकाग्र 
बन जाता है । यह एकाग्रता लक्ष्य के प्रति मन में गहरी दिलल- 
चस्पी के बिना सिद्ध नहीं होती । अतः एकाग्र होने से पूर्व मन 
में लक्ष्य का प्रेम होता आवश्यक है। उदासीन मन कभी एकांग्र 
नहीं होगा | उदासीनता प्रायः निराशा और प्रमाद से जीवन के 
प्रति उदासीन बना देती है । यह उपेक्षा एकाग्रता की शत्रु है । 
एकाग्रता के अभ्यास से पूर्वे इस अनमनेपन को दूर करना होगा । 
प्राप्तव्य वस्तु के प्रति हृढ़ इच्छाशक्ति को जागृत करना होगा । 
ज्ञान की प्राप्ति उसे ही होती है जो सच्चे जिज्ञास होते हैं । 
जीवन के ऊँचे-नीचे, टेढ़े-मेढ़े जटिल रास्तों से वही गुजरते हैं, 
जो जीवन से प्रेम करते हैं । अन्यमनस्क व्यक्ति किसी भी काम 
को सफलतापूर्वक सम्पन्न वहीं कर सकता । 
स्मतिद्ञक्ति का महत्व : 
स्मृति दक्ति का हास भी तभी होता है जब मनुष्य उदा- 

सीन हो जाय । विचारक होने के लिये स्मरण शक्ति का चुस्त 

रहना भी अनिवाय है। इस शक्ति की प्राप्ति भी तभी होगी 
जब मनुष्य अपने में और अपने आस-पास की चीजों में सच्ची 
दिलचस्पी लेगा | सच्ची दिलचस्पी लेने वाला ही अपनी परि- 
स्थितियों की प्रख कर सकता है और अपने लिये अपने अनु- 
कूल नया वातावरण पैदा कर सकता है। 

मनुष्य का अर्धचेतन मन इन अगली-पिछली स्मृतियों का 
एक अमरकोष-सा बन जाता है। जीवन की सब घटनायें उसमें 
चित्रित हो जाती हैं । कुछ ऐसी घटतायें भी उस पर असर 
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छोड़ जाती हैं जो चेतन मन के निकट भी नहीं जातीं । इसलिये 
मनुष्य का प्रसुप्त मत उसके चेतन मन से अधिक प्रभावशाली 
होता है | हमारे मस्तिष्क को ऐसा अभ्यास होना चाहिये कि 
हम अपने स्मृति-कोष का परदा खुलते ही सब संस्मरणों के 
प्रवाह में न बह जायें बल्कि ऐसे हो संस्मरणों को मन में लायें 
जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिये लाभदायक हों। 


परिस्थितियों से ग्रेम कीजिये : 


स्मरण शक्ति में वृद्धि का सच्चा उपाय यही है कि हम 
अपनी परिस्थितियों के साथ प्रेम का व्यवहार करना सीखें; उन्हें 
अपनी दिलचस्पियों का विषय बनायें। जो व्यक्ति अपने आस- 
पास की चीजों से प्रेप का सम्बन्ध नहीं जोड़ सकता, वह दूर 
की चीजों से कैसे प्रेम करेगा ? निकट की वस्तुओं के प्रति 
उदासीन रहकर दूर की वस्तुओं में मन लगाना मन की विक्ृत 
अवस्था का द्योतक है। स्वाभाविक यही है कि हम अपनी 
परिस्थितियों से प्रेम करना सीखें । 


विचार और स्वास्थ्य : 


शरीर में मत मुख्य है, शरीर गौण। मन में कुत्सित 
विचारों के पैदा होते ही शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ना प्रारम्भ 
हो जाता है। मन को उप्रयोगी कार्यों में लगाए रखना स्वास्थ्य 
प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है । नदी की प्रवाहमान धारा की 
'तरह हमारे काम सरल स्वाभाविक रूप से होते रहे तो स्वास्थ्य 
बहता हुआ आकर स्वयं हमारे चरण धोयेगा। रोगी होता 
शरीर का स्वभाव नहीं है। रुग्णता प्रकृति नहीं, विक्ृति है। 
रोगी व्यक्ति कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता । आध्यात्मिक उन्नति 
की पहली शर्तें शारीरिक स्वास्थ्य है। प्रसिद्ध वचन है “शरीर- 
मरा -खल धर्मसाधनम । दरीर ही धर्म का प्रथम साधन 
है । शरीर की थकान से पहले मनुष्य का मन थकता है। 
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दरीर के रोगी होने से पहले मनुष्य का मत रोगी होता है। इस- 
लिए हमें मानसिक वलाच्ति पर विजय पाने का उद्योग करना 
चाहिए। विचारों में स्वास्थ्य पाने का यत्न करना चाहिये । 
जब तक चरित्र में अवगुण रहेंगे, आदश स्वास्थ्य की भाशा 
व्यर्थ है । कृविचार मानसिक विकार हैं और चूँकि शरीर मन 
का अनुयायी है, मानसिक विकार शरीर को विक्ृत करते हैं । 

आज का मानव नाना प्रकार की अहितकारी इच्छाओं 
और कुविचारों से अश्ञान्त रहता है। ये कुविचार ही रोग का 
कारण बन जाते हैं। मनुष्य विछासिता की जग्रमगाती चीजों 
को देखते हैं। उन्हें पाने के लिए उतावले होते हैं । एक के बाद 
दूसरे के पाने की चाह रहती है। इस प्रकार इच्छाओं की 
अनावत्तें तारतम्यता बन जाती है। परिणाम यह होता है कि 
वहु न तो भरपेट भोजन करता है और न सनन्‍्तोष की नींद लेता 
है। एक थकान-सी शरीर की नस-नस में भर जाती है । इस 
थकान से मानव-जीवन का जितना क्षय होता है उतना प्लेग 
व हैजा से नहीं होता । पशुओं का जीवन भी हमसे अधिक 
शान्‍्त है। पशु भोजन पाने के बाद सुख से सोता है परल्तु 
मनुष्य सदा अशान्त रहता है। शरीर को मन की आज्ञा मानती 
पड़ती है। चतुर चिकित्सक सदेव शारीरिक अव्यवस्था का 
कारण मन में ढंढ़ेगा। जैसे विचार होंगे वेसा विचार बन 
जायेगा । कुविचारों का विष मन तक ही सीमित नहीं रहता । 
वह शरीर के अवयवों में भी फैछ जाता है । 

शरीर के प्रति उदासीन रहने वाले सनन्‍्त-साधु मानसिक 
निरचेष्टता भले ही पा लें, मानसिक आनन्द प्राप्त नहीं कर 
सकते | इसी तरह मानसिक शान्ति के प्रति उपेक्षित रहने 
वाले व्यवित कभी शारीरिक स्वास्थ्य को नहीं पा सकते । 
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सुधार नहीं, निर्माण + 


चरित्र-निर्माण ऐसा निर्माण-कार्य नहीं जेसा चित्रकार 
चित्र का निर्माण करता है या मूत्तिकार मूत्ति को घड़कर 
बनाता है। जिस भगवान्‌ ने अपने अंश से मनष्य रूप में 
अपनी सुन्दरतम कला की सृष्टि की है, उसने मनुष्य-चरित्र 
का भी निर्माण किया है। मनष्य को अपने चरित्र में ईश्वरीय 
गणों का सौन्दर्य विरासत में मिला है। हमारे ज्षास्त्रों में 
मनृष्य को ईश्वर का वरदपुत्र कहा गया है। इसलिए चरित्र- 
निर्माण का अर्थ किसी अभाव की पृरत्ति से नहीं है। स्वभाव 
से ही मनष्य दिव्य चरित्र वाला है। जेसे फल जन्म से ही रंग 
और रूप की सजावट लेकर आता है वेसे ही मनष्य भी 
दिव्यता लेकर अवतरित होता है । वह प्रकृति से ही सच्चरित्र 
होता है। किन्तु, हमारी सामाजिक व्यवस्था दोषपूर्ण है। 
व्यक्तिगत रूप से मनुष्य प्रायः सदा सच्चरित्र रहता है परन्तु 
सामाजिक संगठन में बंधते ही वह स्वार्थी, छोलप और शोषण- 
प्रिय हो जाता है। मनृष्य सामाजिक प्राणी है। उसके 
व्यक्तित्व का एक छोर उसकी व्यक्तिगत आत्मा से मिला हुआ 
है तो दूसरा छोर सम्पूर्ण जन-समाज से बंधा हुआ है । समाज 
के नियम उसके व्यक्तित्व को जटिल बना देते हैं। उसमें 
हिंसा, प्रतिहिसा, स्वार्थ, शोषण, आदि अनेक प्रवत्तियाँ जागत 
हो जाती हैं। ये प्रवत्तियाँ उसके चरित्र को निष्कलंक नहीं 
रहने देतीं। इनके प्रभाव से वह अछूता नहीं रहता । उसका 
चरित्र भी इन विविध रंगों में रंगा जाता है। चरित्र-निर्माण 
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का उद्देश्य इन प्रभावों से चरित्र को दूषित होने से बचाना है। 
समाज की विषली हवाओं से मनृष्य के चरित्र की रक्षा करने 
को कार्य भी चरित्र-निर्माण का उद्देश्य है । 

जिस तरह स्वास्थ्य की निरन्तर चिन्ता से स्वास्थ्य का 
निर्माण नहीं होता उसी तरह चरित्र की निरन्तर चिन्ता से 
चरित्र का निर्माण नहीं होता। यह चिन्ता चरित्र की शत्रु 
बन जाती है। निर्माण का काम प्रकृति के हाथ में छोड़कर हमें 
केवल दृषित वातावरण से उसकी रक्षा करने का कार्य करना 
चाहिये । ह 

कुछ लोग मनुष्य के अवगणों को दूर करना ही चरित्र- 
तिर्माण का अभिप्राय समझते हैं। में उनसे भी सहमत नहीं 
हैँ। में अवगुणों की पृथक्‌ सत्ता नहीं मानता । गृणों के अभाव 
से पदा हुए रिक्त स्थान को ही हम अवगुण कह देते हैं। गुणों 
की विद्यमानता में वह रिक्त स्थान स्वयं भर जाता है। अवब- 
गुणों को दूर करने की चिन्ता से अवगुण दूर नहीं हो सकते । . 
ऐसी चिन्ता मनुष्य के मन को बार-बार अवगुणों की ओर 
आकर्षित करती है, जिससे अवगुणों का एक काल्पनिक चित्र 
काल्पनिक होने हुए भी इतनी गहरी रेखाओं में खिंच जाता है 
कि उसे दूर करने में हम असंमर्थ हो जाते हैं । 

झूठ के अवगुण से युद्ध करने का तबतक कोई अर्थ नहीं 
जवृतक हम उसके स्थान पर सत्य की स्थापना नहीं कर देते । 
हिंसा को दया से और असत्य को सत्य से ही जीता जा सकता 
है। इसलिये हमें असत्य और हिंसा की काल्पनिक मृत्तियों से 
युद्ध करने के स्थान पर सत्य और प्रेम के बीज मनुष्य की 
आत्मा में बोने का उद्योग करता चाहिये। बीज रूप से वे गण 
आत्मा में रहते ही हैं--केवल प्रतिकूल अवस्थाओं में उन्हें नष्ट 
होने से बचाना ही चरित्र-निर्माण का अर्थ है। 

हमें आवश्यकता है चरित्र-निर्माण की, न कि चरित्र-सुधार 
की । सुधार का काम तो तभी होगा जब निर्माण का काम पूरा 
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हो जाये और निर्माण यदि सच्चे अर्थों में हुआ है तो सुधार 
की आवश्यकता ही नहीं रहती । सत्य का सच्चा अभ्यास करने 
के बाद असत्य का कलंक धोने की आवश्यकता ही नहीं रहती । 
जब हम प्रेम को जीवन का अंग बना लेंगे तो द्वेष भावता का 
अस्तित्व ही नहीं रहेगा । 

प्रेम में ओतप्रोत हो जाइये, हेष स्वयं नष्ठ हो जायगा । 
सत्य की साधना कीजिये, झूठ का विचार ही पैदा नहीं होगा। 
गुण सीखिये अवगण स्वयं लप्त हो जायेंगे, जेसे प्रकाश के आने 
पर अंधेरा भाग जाता है । 


सफलता की कुब्जी + 


चरित्र-निर्माण की ऐसी कला नहीं है जिसकी साधना 
स्वान्तः सुखाय' हो । चरित्र, जीवन के किसी आंशिक गुण 
का भी नाम नहीं है, यह तो सम्पूर्ण जीवतत का नाम है । 
जीवन का निर्माण ही चरित्र-निर्माण को सफलता है । सफलता 
ही इसकी कसौटी है। और सफलता के उद्देश्य से ही जीवन 
के सब प्रयत्न किये जाते हैं । 

जिस क्षण मनष्य कोई इच्छा करता है उसी क्षण उसके 
विचार-जगत में तथा बाह्य वातावरण में एक प्रकम्पन-सा पेदा 
हो जाता है, ठीक उसी तरह जसे प्रशान्त पानी में पत्थर के 
गिरने से | प्रकम्पन की ये धारायें चारों ओर के वातावरण में 
लहरें बनकर फंलना शुरू कर देती हैं मानो मनृष्य की इच्छा 
ही मत्तिमान होकर अपना विस्तार कर रही हो | इच्छा स्वयं 
चेतन धारा है--जड़ पाषाण नहीं । ये प्रकंपन अन्य प्रकम्पनों की 
सृष्टि करते हैं और उनसे मिलकर तथा किनारे के आघात- 
प्रत्याघातों से विक्षुब्ध होकर आकाश-चुम्बी ज्वारभाटा का 
रूपधारण कर लेते हैं। इन संचित प्रकम्पनों में इतनी शक्ति 
बह ही जाती है कि दुनिया की बड़ी-बड़ी बाधायें भी सिर झुका 

| 
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इसी तरह मनष्य अपनी इच्छा से अपने अभीष्ट को पा 
लेता है। वह जो चाहता है पा लेता है, जैसा चाहता है बन 
जाता है। मनृष्य की इच्छा के इन प्रकम्पनों में ऐसा चुम्बकीय 
खिचाव होता है कि एक प्रकम्पन दूसरे को आकर्षित करता रहता 
. है। दुनिया का कोई भी खिंचाव अकेला नहीं होता । आकर्षण 
सदा परस्परापेक्षी होता है। आप किसी वस्तु को चाहें, इससे 
पूर्व उसमें आपकी चांह विद्यमान होती चाहिये । किसी वस्तु 
में अपना अंश होते पर ही वह अभीष्ट बनती है। 'आत्मैव 
कामाय वे सर्व प्रियोभवति' अन्यथा उसने आपके मन में उसे 
अपना बनाने को इच्छा ही क्‍यों जागृत की ”? आपकी मात- 
सिक ओर भावना-शक्ति आपकी अहृश्य कामना में केन्द्रित 
होती हे उसके बाद अपने प्रयत्त से आप उसे प्राप्त कर 
लेते हैं। 

प्रयत्त की कोई भी दिशा हो, सफलता उसी मनृष्य को 
मिलती है जो प्रत्येक क्षण अपने निर्माणोन्मुख्र विचारों में 
उत्साह ओर जीवन भरता रहता है। कार्यक्षेत्र कोई भी हो 
सकता है । सफलता के साथ कार्यक्षेत्र के रूप का कोई सम्बंध 
नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आपका व्यवसाय 
कौनसा है वल्कि यह है कि आप अपना कार्य कितनी छूगन से 
करते हैं ? सच्ची लगन में निराशा का कोई स्थान नहीं और 
अक्षमता की कल्पना भी नहीं। अक्षमता का विचार मनुष्यकी 
प्रगति को रोककर उसे निदचेष्ट बनाता है। चिन्ताशील मतुष्य 
बहुत शी घ्रहतोत्साह होकर निबल हो जाता है। उसकी चिन्ता- 
तुरता उसके अविव्वासी हृदय की बीमारी है। अविश्वासी 
और मन्द साहसी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं होता । । 

सफलता की पहली शर्ते यह है कि आप अपनी असंभव 
को संभव बनाने की क्षमता पर कभी अविश्वास ने करें। 
विश्वास के विना हर काम कठिन है। आपके मन का विश्वास 
ही आपकी मुश्किलों को आसान बता सकता है, कोई भी बाह्य 
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शक्ति यह काम नहीं कर सकती | विश्वास की जलूधारा के 
सामने बाधाओं की चद्वानें टूट कर बिखर जाती हैं । 
जीवन का मार्ग बाधाओं की चट्टानों से पटा पड़ा है। 

इत बाधाओं को ही सीढ़ी बनाकर चढ़ने वाला व्यक्ति सफलता 
के शिखिर पर पहुँच पाता है। उनसे घवराकर बंठने वाला 
व्यक्ति कभी आगे नहीं वढ़ सकेगा। सफलता का दीपक आप 
के अन्तःकरण की ज्योति से ही जलेगा, आपको अपने हाथों 
उसे जलाना होगा । अनुकूल अवसर का संकेत भी आपका 
अन्तःकरण ही आपको देगा । उस अवसर की प्रतीक्षा मत 
कीजिये । वह स्वयं नहीं आयेगा । अवसर की प्रतीक्षा करना 
निराधार सपने लेने के समान मिथ्या है । यदि आप देव, भाग्य 
या अवसर पर ही भरोसा रखते हैँ तो आपका जीवन 
असफलताओं और मानसिक दुबंलताओं से भर जायेगा । 
प्रत्येक दंवीय घटना के पीछे मनष्य का हाथ होता है । सफलता 
संयोग से नहीं, पुरुषार्थ से मिलती है । बीते समय पर आँसू 
बहाना कायरों का काम है । परिस्थितियों को कोसना अपने 
को धोखा देना है। इस रोने-धोने में शक्ति का अपव्यय मत 
कीजिये । हर तया दिव नई आशाओं के साथ उदय होता है । 
हर असफलता नई सफलता के मार्ग को आसान बनाती है । 
कोई भी असफलता इतनी बड़ी नहीं कि वह आपकी सफलता 
पाने की योग्यता को छोटा कर दे। आपका जीवन वह दीपक 
नहीं जो हवा के झोकों से ब्च जाय | यह तो वह ज्वाला है 
जो आँधियों से लिपट कर आसमान को रूलकारती है। 

. आप अपने प्रतिदित के कार्यों की असफलता से ही अपने को 
क्यों तोलते हैं ? यह तो आपकी शिक्षा का समय है। जीवन 
के हर क्षण को अंतिम परीक्षा का क्षण समझना भूल है। 
आपको जिस शिखर पर चढ़ना है, वह दूर है। जो कुछ आप 
कर रहे हैं वहीं तक आपका कार्यक्षेत्र सीमित नहीं है। 
'जीवन-यात्रा के हर पड़ाव को लक्ष्य मत समझिये । इस यात्रा 
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में कोई मुसाफिर सदा एक ही चाह से नहीं चल सकता।.. 
आज आपके कदम भारी हैं तो कल हल्के हो जायेंगे | याद 
रखिये--आप दूर के यात्री हैं | आपको ऊचा चढ़ना है। 
रास्ते की थकान को क्षणिक थकान ही समझिये। उसे कठिन 
बाधा समझकर बैठना पागरूपन है । निरुत्साहित होने मात्र 
से आपके मार्ग की कठिनाइयाँ आसान नहीं होंगी। उत्साह 
बनाये रखिये । उत्साही मनुष्य थकता भी है, ठोकरें भी खाता 
है किन्तु बढ़ता ही जाता है। ऊँचे उद्देश्यों का आकर्षण उसकी 
नसों में नया रक्त भर देता है, नई शक्ति का संचार होता है 
और वह फिर परिवर्धित उत्साह के साथ अपनी मंजिल की 
ओर बढ़ता है । 

विजय और सफलता की चाह सबको है, किन्तु उसकी 
कीमत अदा करने वाले थोड़े ही हैं! सब लोग बिना मूल्य 
सफलता पाने को उतावले हो जाते हैं। यह अधीरता विनाशक 
होती है । जीवन की यात्रा स्थिर बृद्धि और स्थिर कदमों से 
तय करनी चाहिये। अधीरता प्रायः आत्मविश्वास की न्यूनता 
से होती है । विश्वास की पर्णता मनुष्य को स्थिरता सिखलछाती 
है। आप अपनी क्षमता का जो मूल्य बचा लेंगे, दुनिया भी 
आपको उसी मूल्य से जांचेगी। स्थितप्रत्ष और संयत व्यक्ति 
अपने सम्मान को संसार की दृष्टि में ऊंचा रखता है; आत्म- 
गौरव की इस भावता की झलक उसके नित्यप्रति के व्यववहार 
में भी स्पष्ठ दिखाई देती है। उसका गौरवान्वित व्यतित्व 
संसार के लिये आकर्षण. का विषय बन जाता है । दुनिया के 
लोग ऊंचे व्यक्तित्व की ओर खिंच आते हैं। यही यशस्वी 
मनुष्यों की उज्ज्वल कीत्ति का रहस्य है । 

सभी पदार्थ अपने समान-धर्म वस्तुओं को अपनी ओर 
अपनाते हुँ--वही नियम है जिसके कारण एक चित्रकार 
आकाश्ष में तैरते बादलों और रम्य प्रदेशों का सौन्दर्य देख 
कर मुग्ध होता है । कवि के लिये प्रकृति का हर रूप उसकी 
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कविता का प्रतीक हो जाता है। निराश व्यक्ति के हृदय में 
वही हृद्य अन्धकार और उदासी की भावतनायें जगाते हैं | ऐसे 
विकतमना व्यक्ति की आत्मा उसके शरीर में कुचछी ओर दबी- 
सी पड़ी रहती है | बाधाओं और बिघ्नों से हमें नया उत्साह | 
और नई उमंग मिलनी चाहिये | आपके विध्त अभिशाप नहीं 
वरदान हैं । उन विधघ्नों के रूप में प्रकृति हमें उल्टे रास्ते पर 
न चलने के लिए चेतावनी देती है | हमें उतत॒ तावनी के लिये ' 
कतज्ञ होना चाहिये । 

कमर कसकर जीवन-संभ्राम में युद्ध करने को तेयार हो 
जाइये | जो उपकरण आपके हाथ में हैँ उनके प्रयोग के लिए 
अपनी शक्ति को केन्द्रित कर दीजिये । जो परिस्थितियाँ आपके 
चारों ओर हैं उनका अधिक-से-अधिक उपयोग करने के लिये 
दत्तचित्त हो जाइये। आपका कार्यक्षेत्र ही आपका देवालय है। 
हाथ के काम को पूरे मन से, पूरी लगन से कीजिये । अपने उप- 
योगी कायें को दिलचस्पी के साथ करना ही सबसे बड़ा मनो- 
संजन है। इस कार्य द्वारा ही आप अपने को संसार में व्यक्त 
कर सकते हैं। यह अभिव्यक्ति ही मनुष्य का विकास करती है | 

इस व्यापक विद्व में प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्थान है । 
जिसने अपने योग्य स्थान का ज्ञान पा लिया, वह संसार की 
लहरों के साथ खेलता हुआ, तेरता हुआ पार हो जायेगा और 
जीवन संसार के लिये उपयोगी सिद्ध होगा । मनुष्य को चाहिये 
कि वह अपनी योग्यता को परखकर अपने अनकूछ कार्य का 
चुनाव करले । जिस काम में उसके गणों का सबसे अधिक प्रद- 
शन हो सके वही काम उसके योग्य है। एक बार अपना कार्य- 
स्षेत्र चनकर उसे सफल बनाने के लिये तन-मन से छंग जाता 
चाहिये। प्रत्येक पुरस्कार के लिये हमें मूल्य चकाना होगा । 
हम जितनी कुर्बानी करेंगे उतना ही पायेंगे । जहाँ कुर्बानी में 
आनन्द आये वही हमारा स्थान है। आननन्‍्द-प्रेरित काम ही 
मनष्य का विकास करता है। आनन्द से ही सब प्राणियों का 


कक कान ,त 
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जन्म होता है और आनंद में ही विलोप । | 

कभी इस भ्रम में मत पड़िये कि आप कभी किसी जादू, 
चमत्कार या दैवीय कृपा से किसी काम में सफलता पा सकेंगे । 
यश और सफलता के मार्ग में कोई पगडण्डी नहीं है । रास्ता 
काटकर आप थोड़े समय में वहाँ तक नहीं पहुँच सकते । यह भी 
सच नहीं है कि थोड़े ईश्वरीय कृपापात्र व्यक्ति ही सफलता के 
शिखर तक पहुँच सकते हैं। ईश्वर की कृपा के पात्र सभी व्यक्ति 
होते हैं । उसका किसी पर अनुचित पक्षपात नहीं है। शिखर 

पर पहुँचने के लिये मनुष्य को साधनों की आवश्यकता है, उन्हें 

उसे स्वयं जुटाना पड़ता है। 

सम्पूर्ण साधनों के होते हुए भी यदि आप सफलता के शिखर 
पर नहीं पहुँच पाते, तो भी देव को कोसना उचित नहीं है । 
सच्चे हृदय से यात्रा करने में जो आनन्द आता है वही आनंद 
शिखर पर पहुँचने में है। सफलता किसी निश्चित स्थल का 
ताम नहीं | यह तो केवल मन की अवस्था का नाम है । जिसकी 
मानसिक अवस्था स्वस्थ और आनन्‍्दमयी है, वह असफल या 
निरानन्द हो ही कंसे सकता है? स्वस्थ चित्त व्यक्ति कभी 
क्षणिक शोक-मोह आदि विकारों से प्रताड़ित नहीं होता । अस- 
फलता और निराशा उसके मानसिक सन्तुलून को कभी विच- 
लित नहीं करतीं, उसे निश्चेष्ट नहीं बनातीं । 


विचार और ध्येय ८ 


प्रत्येक गतिशील वस्तु का कोई ध्येय अवश्य होता है । 
नदी का प्रवाह समुद्र में लीन होकर विश्वान्ति पाता है विचारों 
की धारा का भी कोई ध्येय अवश्य होना चाहिये । निरुद्देश्य 
विचारों की उपयोगिता नष्ठ हो जाती है। विचार करना मनु- 
ध्य के मस्तिष्क का धर्म है। कोई-त-कोई विचार मनुष्य के 
मन में उठता ही रहता है । किन्तु प्रत्येक विचार उपयोगी नहीं 
होता । उसे उपयोगी बनाने के लिये विचारों का केन्द्र बना लेना 
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आवश्यक है। अन्यथा वह व्यर्थ की कल्पनाओं में घमता रहेगा । 
इन कहल्पनाओं में मनुष्य की विचार-शक्ति ही नष्ट नहीं होगी 
बल्कि वह जीवन के मार्ग में भी भटक जायेगा । विचारों का 
असंयम उसे विषयी और कामोन्ध बना देगा । अतः चरित्र- 
निर्माण की यह बहुत महत्त्वपर्ण शर्ते है कि विचारों को एक 
लक्ष्य पर केन्द्रित किया जाये । 

प्रत्येक व्यक्ति को अपना ध्येय निश्चित करते हुए अपने 
साधन और अपनी परिस्थितियों की अनुकूलता का ध्यान रख 
लेना चाहिये । ध्येय के चुनाव से मेरा यह अभिप्राय नहीं कि 
मनुष्य जीवन कीं धारा को संकड़ी दीवारों में बांधकर ही दिशा 
में ले चले; उस तरह, जैसे नदी के पानी को नहर में वांध- 
कर बिजली पैदा करने के लिये एक ही दिशा में ले जाया 
जाता है। मनुष्य-जीवन की घारा को इस तरह दो दीवारों में 
बांधा नहीं जा सकता। यह बन्धन आत्मा के स्वभाव के प्रति- 
कूल है। मनृष्य की आत्मा उन्मुख रहना चाहती है। स्वत- 
न्त्रता उसका धर्म है। अतः एक ही ध्येय का निश्चय करते हुए 
हमें स्मरण रखना चाहिये कि हमारी आत्मा पिंजड़े में केद 
नहीं हो सकती । 

हर आदमी को पर्वत के शिखर पर पहुँचने का ध्येय नहीं 
बनाना चाहिए | दूर से सुन्दर और ऊँची दिखने वाली हर 
चीज वस्तुतः उतनी सुन्दर नहीं होती । स्वर्ग आसमान में ही 
नहीं है । हर घर और हर मनुष्य का मन ही स्वर्ग बत सकता 
है। स्वप्न लेना बुरा नहीं किन्तु हर स्वप्न को सच्चा बताने 
के लिये पागल होना जीवन की शक्ति को नष्ट कर देता है । 

भविष्य की आश्ााओं पर वत्तेमान के छोटे-छोटे आनन्दों 
की कुर्बानी करना उचित नहीं है। ऊँचा ध्येय वताकर जीवन 
के छोटे-छोटे सुखों की उपेक्षा करने से हम अपने कत्त॑व्यों की 
उपेक्षा करना शुरू कर देंगे । ध्येय कितना ही ऊँचा हो--हमें 
अपने वर्तमान कत्तेत्यों के पालन में शिथिलता नहीं करनी 
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चाहिए | 

जीवन की सफलता ऊंचे ध्येय तक पहुँचने में ही नहीं 
बल्कि मार्ग के कत्तंत्यों-को-पूरा.केरेंते हुए शिख्चर तक. पहुँचने 
में है ।. महत्त्वपर्ण बात यह नहीं है कि हम कौन-सा कार्य 
करते हैं, या वह कितना महान है बल्कि यह कि हम किसी भी 
काम को किसी भी रीति से करते हैं। उपयोगी कामों में कोई 
भी काम छोटा नहीं है । काम की महत्ता या लूघता का माप 
उसकी उपयोगिता से ही जांचना चाहिये। सब काम प्राय 
एक-से महत्त्व के होते हैं । मनुष्य का चरित्र उसके ध्येय की 
ऊंचाई से नहीं बल्कि उस ध्येय को पाने के तरीके से ही प्रगट 
होता है। ऊँचा ध्येय पाने के लिए मनुष्य यदि अंधम उपायों 
का प्रयोग करता है तो ध्येय की ऊँचाई ही उसके चरित्र 
को नीचा गिरने से नहीं बचा सकती । 


